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न्नाचार्य श्रीविन्ध्येठवरी प्रसाद ठाक्ल जी 


(घडो ~ 
£ » 

पुस्तकालय ) # 
\ त्रिभाग 3 


५, ~ 
CR oo इ 
शन्ति ज, ८ 


परमहं हर्षमनुभमाभि यदायुष्मान्‌ रमेशचन्द्र दाश शर्मा शुक्लयजुर्वेदीय 
दर्शपौर्णमासयोः पद्धतिं लिखितवानिति। ग्रन्थेऽस्मिनिष्टि सम्बन्धी 
यावदपेक्षितपदार्थास्ते सर्वेऽपि यथायथं संकलिताः सन्तीति कर्तुः परिश्रमः 
सर्वथा श्लाघनीयोऽ5स्ति। 

रमेशचन्द्र दाशं सम्प्राप्य मम पुत्राभावखेदो विनष्ट एव | 
श्रीभगवन्तं प्रार्थये जन्मनि जन्मनि ममास्य च सम्पर्को भूयात्‌। 
दुर्लभग्रन्थस्य यजुर्विधानसूत्रस्य परिशोधनं कृत्वा प्रकाशितमिति मोमुद्यते 
मे चेत:। एवमेव सदैव वैदिकवाङ्मयेऽनुपलन्धरग्रन्थानां दुर्लभग्रन्थानां 
वा प्रकाशनं, प्रकाशितानां ग्रन्थानां वा सर्वोपयोगी व्याख्याकुर्यादिति। 
समेधतां श्रद्धामेधासमृद्धयादिभिस्ते जीवनमिति सर्वथा स्वस्तिकामये। 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद शुक्लः 
राजसभास्थान अयोध्याजी 
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कुलपति 


Prof. V. Kutumba Sastry 
Vice-Chancellor 
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN 


मानित विश्वविद्यालय Deemed University 
{ मानवससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) {Under MHRD, Govt. of India) 


शुभाशसनम्‌ 

इह जगति पारेवाचां महिमानं बिभर्ति मातापितृसहस्नेभ्योऽपि वत्सलतरो 
भगवानाम्नाय:ः। स एव तपः स्वाध्यायनिरतैः ऋषिजनैः सादरं समाराधितायाः 
समेधितायाश्च वैदिकसंस्कृतेर्जीवातुभूतं तत्त्वम्‌, येन सहान्वयं विना रमणीया 
अपीतरविद्या न प्रतीक्ष्यन्ते न च सत्यार्थ परिस्फुरन्ति। युक्तमाह भगवान्‌ 
प्राभञ्जनि: आम्नायानामयोगेन विद्याः प्रशिथिला इवेति। तथाविधस्य वेदस्य 
प्रवृत्तिनिमित्तमेव खलु यज्ञः, वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता इत्युक्तेः। यज्ञाख्यस्य 
धर्मस्येष्ट कामधुक्त्वं प्रोच्य सर्वार्थप्रकाशकस्य नित्यस्य तस्य ब्रह्मणो यज्ञे 
पर्यवसानं बभाण साक्षान्नन्दनन्दनो$पि तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितमिति। 

सोऽयं यज्ञः श्रौतस्मार्तभेदेन द्विधा विभक्तः। गृह्मसूत्रै: स्मार्तः प्रतिपाद्यते, 
श्रौतसूत्रैस्तु श्रौतयज्ञः। तत्र श्रौतयज्ञेषु सर्वप्रथमः सर्वयागप्रकृतिभूतो वा 
दर्श-पौर्णमासेष्टिः। सतीष्वपि प्राचीनपद्धतिषु ऋत्विकूपरकप्रयोगविभाजनेन 
इष्टिप्रयोगः शुक्लयजुर्वेदीयो नाद्यावध्येवम्भूतः प्रकाशितः। इष्टिसम्बन्धि 
सकलविवरणोपेतं प्रयोगजातमनेन विदुषा सर्व सुष्ठु सम्पादितम्‌। 

संमतं हि सर्वसमयेषु आत्मविद्यैव निःश्रेयसहेतुरिति, सा च 
यज्ञाद्यनपेक्ष्यामृतत्वं न साधयति, किन्तु नियमयुक्तस्याश्रमविहितकर्मानुष्ठानेनैव 
फलति। विद्याख्यकार्यायैव विदुषोऽग्निहोत्राद्यनुष्ठानमित्येषां विद्याङ्गत्वं स्फुटति, 
यथा सूत्रितं भगवता बादरायणेन “अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्‌” 
इति। 

अग्गनिहोत्रादेस्तु अकरणे प्रत्यवायस्य श्रवणान्तित्यकर्मत्वम्‌। 
आश्रमकर्मलोपे दूषितान्तःकरणस्य न कदापि विद्योत्पत्तिः संभवति तत्र विद्याविरोषि 
पापस्य निरसनीयस्य विद्यमानात्‌। अत एव धर्मेण पापमपनुदतीति वचनं 
सङ्गच्छते । 

सम्प्रति विरला एवात्र परिश्राम्यत्ति। तद्दिशि. सविशेषमुपक्रममाणै 
राम्नायविद्याचणैः आचार्यश्रीरमेशचन्द्रदाशशर्ममहोदयैरेवंविधश्रौतकर्मरहस्यं 
विविदिषूणामुपकाराय सर्वहृदयङ्गमया सरण्या यथायथं समुत्रीतोऽयं ग्रन्थः 


स्वाहितवस्तुगरिम्णा सुधीजनाकर्षणकारणं be रचयितु | 
सर्वात्मना समीहते। 2 ४५८३ 
(वेम्पटि स्र) 
कुलपतिः 
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शुक्लयजुर्वेदीयेष्टिप्रयोग ग्रन्थ श्रौतयागानुरागी सुधीजनों के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। श्रौत प्रयोग 
अब विरलसा हो गया है। इस के अनुष्ठान के लिए ऋत्विजों को इष्टि 
प्रयोग सम्पूर्णकण्ठस्थ होना चाहिए। तभी इस याग को करना सम्भव है। 
यह एक प्रबल कारण है। साथ ही यजमान को आहिताग्नि होना जरूरी 
है। प्रकृति का सन्तुलन यज्ञ से ही है, परन्तु भौतिकवादी युग में यज्ञ कर्म 
उपेक्षित होता जा रहा है। श्रौत याज्ञिक सम्प्रदाय को सुरक्षित रखने के 
लिए एक प्रभावशाली अभियान होना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव श्रौतस्मार्त 
कर्म निष्णात आचार्य श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी इस परम्परा को 
भावी पीढ़ियों में सुरक्षित करने के लिए अत्यन्त व्याकुल हैं। अनेक 
बटुओं को वैदिक ब्रह्मचर्याश्रम में रखते हए मन्त्र-ब्राह्मण-सूत्र ग्रन्थों को 
सामञ्जस्य के साथ पढ़ाते हैं, और श्रौत इष्टि को सविधि कण्ठस्थ कराते 
हैं। 

प्रशस्तगुरुपरम्परा के धनी वेदानुरागी हमारे कुलपति प्रो. वाचस्पति 
उपाध्याय जी ६.१.१९९६ को विद्यापीठ परिसर में पौर्णमासेष्टि तथा 
मित्रविन्देष्टि का वास्तविक प्रयोग करवाये थे। इस प्रयोगानुष्ठान में 
काशी के अग्निहोत्री पं० श्री जोखन राम पाण्डे जी यजमान हुये थे। 
पू० गुरु जी के श्रौतनिष्णात शिष्य गण इसमें आर्त्विज्य किये थे। 
आचार्य अरुण कुमार पाण्डे जो गुरुजी के प्रधान श्रौतस्मार्त निष्णात 
शिष्य वर्तमान स्मार्ताग्नि ग्रहण कर श्रौताग्नि ग्रहण के लिए अग्रसर हैं 
वे आध्वर्यव कर्म किये। पं० अंजनी प्रसाद ब्रह्मकर्म। पं अम्बिकाजी 
हौत्र और राघवेन्द्र जी अग्नीत्‌ कार्य किये। सम्पूर्ण इष्टि पूज्य गुरुजी के 
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मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। पूज्यगुरुजी के मार्गदर्शन में भारत तथा 


नेपाल में भी अनेक इष्टि, चातुर्मास्य तथा सोम याग सम्पन्न हुये हैं। 

जब मैं उत्तरमध्यमा कक्षा में पढ़ रहा था तब पूज्य गुरुजी मुझे 
पद्धति के साथ इष्टि प्रयोग का अभ्यास करवाते थे। उसी संस्कार से 
प्रेरित होकर शुक्लयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध श्रौत सम्प्रदायानुसार इस 
पद्धति को बनाने में प्रवृत्त हुआ। वर्तमान समुपलब्ध पद्धतिओं को देखने 
के पश्चात्‌ अध्येता तथा अनुष्ठाताओं की मांग के अनुसार पद्धति में 
थोड़ा परिष्कार आवश्यक समझा। 

विद्वानेवजानाति विद्रज्जनपरिश्रमम्‌ इस आदर्शवाक्य को स्मरण 
करता हुआ जो कुछ अच्छाई गुरुकृपा से और जो कुछ कमी मेरी त्रुटि 
से मान कर विद्वज्जनों के समक्ष अध्ययन एवं अनुष्ठानार्थ पद्धति को 
प्रस्तुत करता हूँ। कुछ संशोधन एवं परिवर्धन के सम्बन्ध में विद्वज्जन 
मुझे कृपापूर्वक बतायें, आवश्यक होने पर अग्रिम संस्करण में अवश्य 
उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा। 


विद्वज्जन सेवक 
विक्रमसम्वत्‌-२०६० (डॉ० रमेशचन्द्र दाश शर्मा) 
२८.१२.२००३ 
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यज्ञ की महत्ता 

यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म (श ब्रा. १७.१.५) कर्म चार प्रकार के हैं- 
अप्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठतम । चौर्यादि लोक विरुद्ध कर्म अप्रशस्त 
है। बन्धुवर्ग आदि आश्रितं का भरण पोषण प्रशस्त कर्म है। तालाब, 
कुंआ, बगीचा, बृक्षारोपणआदि श्रेष्ठ कर्म हैं। समस्त प्रकृति की उद्भव 
स्थिति एवं विकास जिस से है वह है श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ। इस लिए 
भास्कराचार्य जी ने कहा है कि वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः। 

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌।। (गीता. १८.५) 

यज्ञ दान तप ये सब मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। अतः 
इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें हमेशा करना चाहिए। इसलिए 
हुतं च दत्तञ्च सदैव तिष्ठति कहा गया है। जिस परमेश्वर की अनुकम्पा 
से जीवन के प्रत्येक सांस की अनुकूलता है, अगर हम उनको प्रसन्न कर 
सकते हैं तो अपने सत्कर्मो से, धर्माचरण से, वेदोदित कर्मानुष्ठान से ही। 
इसलिए श्रुति कहती है- देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। 
(शुःय वे. ११) 

आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक तापत्रय विनाश 
पूर्वक पुरुषार्थ चतुष्टय प्रतिपादन करने वाला वेद ही है। व्यक्ति से 
समाज, समाज से राष्ट्र का विकास होता है। आध्यात्मिक विकास के 
बिना केवल भौतिक विकास विनाश के ही पर्याय बन कर रह जायेगा। 
सत्य त्रेता द्वापर युग में आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक 
विकास पूर्णरूप से था। परन्तु कलियुग में भौतिक विकास ही अत्यधिक 
हो रहा है। आध्यात्मिक भाव के अभाव से राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के 
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उपद्रव प्रचण्ड ताण्डव कर रहे हैं। समाज में शान्ति स्थापना के लिए पुन: 
हमें ऋषि-महर्षिओं द्वारा प्रतिपादित दिनचर्याओ को अपनाना होगा। वेद 
प्रतिपादित कल्याण मार्ग पर चलना होगा। ये सब यज्ञानुष्ठानादि से हि 
सम्भव है। यज्ञानुष्ठान में बाह्य शुचिता के साथ आभ्यन्तरिक शुचिता की 
भी परमावश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि- 

न छन्दाँसि वृजिनं तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानं। 

छन्दाँस्येनं प्रजहन्त्यन्तकाले नीडं शकुन्ता इव जात पक्षा:।। 

महा. उ.प ४३.५ 
जिस पवित्रानुष्ठान से हम अपना कल्याण या सद्गति चाहते हैं वह भी 
अगर दम्भ अहंकारादि कलुषित भावग्रस्त हो तो उससे पुण्यातिशय कैसे 
हो पायेगा। अत: व्रत ग्रहण के पश्चात्‌ यजमान को निश्चित नियमों को 
परिपालन करने के लिए आदेश दिया गया है। 
श्रौतयाग तथा इष्टि 

जिस प्रकार कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता 
है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के नियम चक्र का देखते हुए नियन्ता की 
अनुमान प्रत्येक बुद्धिजीवी कर सकता है। सृष्टि के उस मूल तत्त्व को हम 
आस्तिक भारतीय श्रीमन्नारायण अपरपर्याय यज्ञ पुरुष रूप से आराधना 
करते हैं। देवता को उद्देश्य बनाकर मन्त्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति 
देना यही यज्ञ का स्वरूप है। श्रौत स्मार्त भेद से यज्ञ दो प्रकार है। पहले 
स्मार्त का आधान होता है जो कि विवाह के समय वैवाहिक अग्नि से 
प्रारम्भ होता है अथवा पैतृक सम्पत्ति विभाजन के बाद स्मार्ताधान विधि से 
ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणग्रन्थों में वर्णित यागपद्धति को ऋषियों ने 
सूत्रबद्ध प्रणयन किया। इसलिए श्रुति द्वारा प्रतिपादित यागपद्धति, जिस 
सूत्र ग्रन्थ में है उसको श्रौतसूत्र कहते हैं। इस प्रकार श्रुति से (ब्राह्मण ग्रन्थों 
से) प्रतिपादित याग को श्रौत याग कहते हैं। समस्त श्रौतयाग इष्टि पशु 
सोम भेद से तीन प्रकार विभक्त है। समस्त हविर्यागों को इष्टि पद से ग्रहण 


3 
कर सकते हैं। परन्तु याज्ञिक सम्प्रदाय में समस्त हवियाज्ञों के प्रकृतिभूत 
दर्श-पौर्णमासयाग को ही इष्टि शब्द से जाना जाता है। सपत्निक 
यजमान एवं ऋत्विक्‌ चतुष्टय द्वारा सम्पादित कर्म को इष्टि कहते हैं। इष्टि 
और याग पर्यायवाची ही है। यजनाद्‌ याग:। इज्यतेऽनेन कर्मणेतीष्टि:। 
अगर भेद दृष्टि से देखा जाय तो याग बहु ऋत्विक्‌ एवं एकाधिक दिनसाध्य 
पूर्वोक्त याग परिभाषा युक्त कर्म विशेष को कह सकते हैं। जैसे सोम याग, 
चयन याग आदि। इष्टि एक दिन साध्य है। यों तो दर्श हो या पौर्णमास 
तीन घण्टे के अन्दर ये सविधि सम्पन्न हो जाता है। श्रौताधान, विवाहोपरान्त 
स्मार्ताधान के बाद कभी भी किया जा सकता है। श्रौताधान के बाद 
दर्शपौर्णमास करना अनिवार्य हो जाता है। जो कि ३० साल तक करना 
होता है। इस के विकल्प में दाक्षायण याग है जो कि १५ साल तक किया 
जाता है। कुल मिला कर अग्निहोत्री को ३६० पौर्णमास याग तथा ३६० 
दर्शयाग ३० साल के अन्दर करना होता है। अगर यजमान चाहे तो 
यावज्जीव भी कर सकता है। सपत्निक यजमान को ही करने का अधि 
कार होने से दोनों में से कोई एक न होने पर यह अनुष्ठान क्रम समाप्त 
हो जाता है। सारे यज्ञपात्रों को यजमान/पत्नी जो पहले स्वर्गवासी होगा 
उसके साथ दाह कर दिया जाता हैं। 


पौर्णमास की प्राथमिकता 

दर्शपौर्णमास याग में से पौर्णमासयाग का सर्वप्रथम अनुष्ठान 
किया जाता है। यह निर्विवाद है। तथापि मन्त्रभाग में दर्श के मन्रों का 
पाठ पहले है और ब्राह्मण में पौर्णमास प्रयोग पहले है इस विरोधाभास 
का परिहार जरूरी है। दर्शपौर्णमास याग समस्त श्रौत यागों की प्रकृति 
याग है। विशेषत: हविर्यज्ञ संस्था की। दर्श एवं पौर्णमास याग में से 
पौर्णमास याग का अनुष्ठान सबसे पहले होता है। यद्यपि द्वन्द्वसमास होने 
से अल्पाचूत्वात्पूर्वनिपात: न्याय से दर्शयाग का पहले पाठ आता है 
तथापि यह क्रम केवल शब्दसाधुत्व प्रदर्शन के लिए है अनुष्ठान के लिए 
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नहीं। अनुष्ठान तो श्रुत्युक्त क्रम से ही चलता है। पौर्णमास के प्रथमानुष्ठान 
के लिए अनेक श्रुति और श्रौत सूत्र वाक्य प्रमाण है। यथा- 

पौर्णमासेन चैवामावास्येन च, पौर्णमासीं चामावास्यायां च 
तत्पर्वाभिषज्यन्‌ (श ब्रा. १.६.३६) इससे पौर्णमास का प्राथमिकता स्पष्ट 
है। पौर्णमास हविरिदमेषां मध्यममावास्यं हविरिदमेषां मयि (तै ब्र .३.७.४. 
८) पौर्णमासवदन्यत्‌। (का श्रौ.सू. ४.७.३) आदि वाक्य प्रमाण हैं। 

सामवेदीय गोभिल गृह्यसूत्र में भी आचार्य गोभिल ने पौर्णमास 
की ही प्राथमिकता स्वीकार की है। अथ दर्शपौर्णमासयोः (गो 7 सू. १.५. 
१) इस सूत्र की व्याख्या करते हुए मुकुन्दशर्मा जी लिखते है दर्शान्तं 
पौणमासाद्येकमेव प्रचक्षते इति कर्मप्रदीपवचनात्‌ पौर्णमासादित्वावगमात्‌ 
पौर्णमास्यास्तावद्‌ व्यवस्थोच्यते। उसके बाद दूसरे सूत्र में सन्ध्यां 
पौर्णमासीमुपवसेत्‌ (गोग सू १.५.२) लिखते हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है 
कि पौर्णमास का ही प्रथम अनुष्ठान होता है। कात्यायन ने “मन्त्र 
चोदनयोर्मन्त्रबल' प्रयोगित्वात्‌। न समत्वात्‌। गुणनां तु भूयस्त्वात्‌ (का श्रौ. 
सू. १.५.७-९) सूत्रों से ब्राह्मण पाठ से मन्त्र पाठ को अव्यवहित ,- 
क्रमोपस्थापक होना ब्राह्मण वाक्य से बलवान्‌ मानकर फिर दोनों का 
समान महत्व भी स्वीकार किया है। परन्तु 

तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते। 
देवता संगतिस्तत्र दुर्वल॑ च परं परम्‌।। 

मन्त्रस्य तावद्विधायकत्वाल्लिङ्गवच्छुतितो दौर्वल्यं भवेत्‌। (तनत्र.वा.२.२.९) 
अधिकरण में कुमारिल भट्ट के निर्णयानुसार पाठ क्रम में मन्त्र भाग का ही 
प्रमाण अधिक है किन्तु प्रयोगावस्था में ब्राह्मण पाठ के अनुसार ही करने 
के लिए निर्णय किया गया है। पौर्णमास की प्रथमानुष्ठान के सन्दर्भ में 
समस्त याज्ञिक सम्प्रदाय मत प्राप्त होने से पौर्णमास याग का ही अनुष्ठान 
सब से पहले होता है। इस बात को अथर्ववेदीय मन्त्र भी प्रमाणित करता . 


है। 


पौर्णमासी प्रथमा यज्चियासीदह्वां रात्रीणामतिशवरिषु। 
ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते ना के सुकृत: प्रविष्टा: 
(अ.७.८० .४) 

इसलिए यदि अमावास्या को अग्न्याधान किया गया तो अग्रिम 
पूर्णिमा को पौर्णमासेष्टि से प्रारम्भ होगा। अगर पूर्णिमा को आधान सम्पन्न 
हुआ तो उसदिन से अग्निहोत्र प्रारम्भ हो जायेगा किन्तु अग्रिम अमावास्या 
को इष्टि न हो कर पूर्णिमा से ही प्रारम्भ किया जायेगा। मास का प्रारम्भ 
पूर्णिमा से ही होता है अत: यह भी एक कारण है। इन सभी प्रामाणिक 
तथ्यों से पौर्णमास याग पहले किया जाता है तत्पश्चात्‌ दर्शयाग। 

इष्टिकाल और उपवसथ 

पूर्णिमा के दिन सायं आधान कर कृष्णप्रतिपदा के प्रात: 
पौर्णमासेष्टि किया जाता है। अमावास्या को आधान करने पर भी पहले 
पौर्णमास करके फिर दर्शेष्टि किया जाता है। सूत्रकार ने सद्यो वा प्रातः 
दो विकल्प दिये हैं। कुछ लोग चतुर्दशी को आधान कर दूसरे दिन 
पौर्णमास दर्शयाग करते हैं। तिथि क्षय होने पर ऐसा होता है। समान्यत: 
नहीं। इष्टि के पूर्व दिन को उपवसथ कहते हैं। करिष्यमाण याग में 
यक्ष्यमाण देवता, यजमान के घर आकर पूर्व दिन सायं काल से ही 
निवास करते हैं। अत: उसका नाम उपवसथ है। क्योंकि यक्ष्यमाण देवता 
पहले ही घर पर आ जाते हैं, अत: याग के पूर्वदिन सायंकाल यजमान 
को भोजनादि में संयम रखना पड़ता है। जिन हविओं को प्रात: देवताओं 
को देना होगा उसको न खाकर अन्य कुछ फल इत्यादि खाकर, गार्हपत्य 
आहवनीय के आसपास उच्चासन पर न सोना, ब्रह्मचर्य धारण करना 
आदि नियम पालनीय होते हैं। 

ऋत्विक्‌ परिचय 

अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और अग्नीत्‌ ये चार ऋत्विक्‌ दर्श पौर्णमास 

याग में होते हैं। जबकि अध्वर्यु यजुर्वेदवेत्ता, अथर्ववेदी। या चतुर्वेद वेत्ता 
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ब्रह्मा, होता ऋग्वेदी होना चाहिए। अग्नीत्‌ ब्रह्म गणीय ऋत्विक्‌ होने से .. 

वह भी अथर्ववेद का ज्ञाता होना चाहिए फिर भी इष्टि सम्पादनार्थ किसी 

वेद का वह ज्ञाता हो अगर प्रयोगाभ्यास किसी ऋत्विक्‌ कर्मका है तो वह 

आर्त्विज्य कर सकता है। नियतेसामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌, आरम्भान्नियमः 

दोषश्चासमाप्तौ स्यात्‌ सामान्यात्‌। (का श्रौ.सू. १ :४.२-४) यद्यपि ये सूत्र 

विहित ट्रव्यपरक हैं तथापि आनुषंगत: इस समस्या के मार्ग दर्शक भी 

प्रतीत होते हैं। 

होता- एक ऋत्विक्‌ है। जो कि याज्या, पुरोऽनुवाक्या (देवता आवाहन 
एवं स्तुति) ऋग्वेदीय मन्त्रों से करता है। वेदि के पश्चिम उत्तर 
श्रोणि के निकट इसके बैठने का स्थान है। 

अध्वर्यु: श्रौतयागों का प्रमुख ऋत्विक्‌ यजुर्वेदी होता है। यागारम्भ से 
समाप्ति तक इसी का कार्य सर्वाधिक होता है। 

अग्नीत्‌- ब्रह्मगणीय यह ऋत्विक्‌ है। स्फ्य हाथ में तलवार जैसे उद्यत 
रखकर अध्वर्यु के आश्रावण के पश्चात्‌ उत्करसमीप खड़े होकर 
जो प्रत्याश्रावण करता है वह अग्नीत्‌/आग्नीध्र नामक ऋत्विक्‌ है। 

ब्रह्म- एक ऋत्विक्‌ है। अथर्ववेदी अथवा चारो वेदों के ज्ञाता होता है। 
श्रौत याग को यथा विधि सम्पादन करवाने में इसका सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व होता है। अनुष्ठान क्रम भंग हो जाने पर या कोई 
चीज टूट जाने पर या गिर जाने पर यह प्रायश्चित्त को बताता 
है। कुछ प्रमुख कार्य के लिए इससे अनुमति मांगनी पड़ती है। 


याग और होम का भेद 
याज्ञिक परिभाषा के अन्तर्गत याग और होम में अन्तर माना गया 
है। जहाँ खडे होकर याज्या पुरोऽनुवाक्या के साथ बषट्‌ कार से आहुति 
दी जाती है वह याग है। 
जहां बैठ कर मन्त्रपाठ के बाद स्वाहाकार से आहुति दी जाती 
है उसको होम कहते हैं। याग और होम में यही भेद हैं। (वचनादन्यत्‌ 
प्रयोगविशेषको बोध कराता है।) 


व्रतग्रहण में विकल्प 
सम्पूर्ण इष्टिकाल में व्रतग्रहण करने के चार पक्ष बताये गये हैं। 


क्योंकि व्रत ग्रहण के बाद, सत्यवदन, क्रोध अकरण आदि नियम 
पालनीय होते हैं। अत: तावत्काल पर्यन्त यम नियम में रहना आवश्यक 
होने से यजमान की सुविधानुसार व्रतग्रहण करने के लिए चार वैकल्पिक 
पक्ष बताये गये हैं। 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


इष्टि प्रारम्भ काळ। (का श्रौ.सू. २.१.११) 

ब्रह्मवरण के बाद। (का. श्रौ.सू.२.२.५) 

अन्वाहार्य पात्र श्रपण के बाद। (का श्रौ सू .२.५.२८) 
कपाल एवं हवि उद्वासन के बाद (का. सू. २.८.२१) 


वैकल्पिक कर्म 
इष्टि में कुछ वैकल्पिक कार्य होते हैं उनको यहाँ एकत्र जानकारी 


के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


पात्रासादन करता है- यजमान/ अध्वर्यु (का श्रौ.सू. २.३.२) 
पात्रासादन में दिक्‌ और स्थान-पात्रासादन गार्हपत्य के पश्चिम 
अथवा उत्तर तरफ या आहवनीय के पश्चिम अथवा उत्तर तरफ 
करना चाहिये। पात्रासादन प्राक्संस्थ अथवा उदक्‌ संस्थ होना 
चाहिये। (का श्रौ.सू. २.३.९) 

हविष्कुट्टन-यजमान की पत्नी करेगी अथवा और अन्य कोई 
अर्थात्‌ आग्नीध्र भी कर सकता है। 

आज्यावेक्षण--यजमान अथवा अध्वर्यु करता है। (का शसू. २.७.८) 
वेदिपरिस्तरण-प्रागन्त /प्रत्यगन्त दोनों पक्ष हैं, परन्तु प्रागन्त पक्ष 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध है। 


एक साथ किये जानेवाले कर्म 
इष्टि में एक साथ किये जानेवाले कर्म अनेक जगह है। उनमें से 
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उदाहरण के लिए मात्र तीन को यहाँ प्रस्तुत कर रहें हैं। बाकी पद्धति के 
अन्दर यथा स्थान दिया गया है। 


(१) 
(२) 
(३) 


पेषण--उपधान-आज्यनिर्वाप-एक साथ होता है। 
अग्नीत्‌ हविपेषण करता है। अध्वर्य कपालोपधान करता है। 
ब्रह्मा आज्य निर्वाप करता है। ये तीन कार्य एक साथ होते हैं। 


विविध ज्ञातव्य 
प्रणीता एवं उत्कर के बीच इष्टि में संचर मार्ग होता है। (का श्रौ.सू.२) 
संचर अर्थात्‌ ऋत्विजों के आने जाने का मार्ग। 
पूर्वाग्र रस्सी बिछा कर उस पर उत्तराग्र समिध रखकर बाँधना 
चाहिए। अगर उत्तराग्र रस्सी बिछाया तो, पूवार्ग्र इध्म रख कर 
बान्धना चाहिए एवं इस प्रकार से खोलना चाहिए। 
घृत के साथ वेद कुश का ग्रहण होता है। स्फ्य का नही। स्फ्य - 
लेकर घृत पात्र या घृताहुति नहीं दी जाती है। 
रुद्र राक्षस, असुर, पितृ देवताक मन्त्र उच्चारण करके तथा अभिचार 
सम्बन्धी मन्त्रोच्चारण के बाद, अपने आपको स्पर्श कर हाथ से 
जल का स्पर्श करें। (का (शर सू १.१०.१४) 
याग में यूपछेदन, धान कूटना, गड्डा खोदना (वेदी बनाना) शाखा 
छेदन करना आदि कर्म तैयार कर रख दिया जाता है। और समय 
आने पर इन्हें समन्त्रक यथा विधि संस्कृत कर दिया जाता है। 
याग के अन्तर्गत करने पर याग नियत काल में सम्पन्न नहीं हो 
पायेगा। अत: इन को पहले तैयार कर रखना शास्त्रसम्मत है। 
अध्वर्यु कर्तृक ये सारे कर्म होने से इन्हें यजुष्क्रिय भी कहा जाता 
है। (काश्रौ.सू. १.१०.१३) 
खुवादिमार्जन-खुवादि पात्रों का मार्जन अध्वर्यु गार्हपत्य खर में 
प्रतपन करने के पश्चात्‌ अग्नीत्‌ को पकड़ा देता है। अग्नीत्‌ 
उनको उत्कर के पूर्व या पश्चिम में कुश पर रखते जाता है। 
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अथवा वेदि पर उत्तराग्र रखी प्रोक्षणी (अग्निहोत्र हवणी) के साथ 
रखता। यही पक्ष मेरे गुरु परम्परा में भी है। 

७.  वेदिस्तरण-बर्हिसन्नहन वेदि पर विछाने के बाद उसपर बर्हि भी 
बिछाना होता है। उसकी तरीका यह है कि अगर बर्हिसनहन को 
पूर्वाप्र बिछाया गया हो तो कुशों को उसपर उत्तराग्र बिछाया 
जायेगा। अगर उत्तराग्र सन्नहन को बिछाया गया तो पूर्वाग्र कुशों 
को उस पर बिछाया जायेगा | बर्हिसन्नहन पर बिछाये जानेवाले 
कुश पात्रासादन क्रम में सन्नहनावच्छानानि करके इसके निमित्त 
पहले से ही रखा गया है। उन्हीं को लेकर बर्हि सन्नहन पर 
बिछाना चाहिए। 

८. अमिन में पका हुआ पुरोडाश को खर से बाहर निकालने के लिए 
पद्धितिकरों ने प्राय: काष्ठाद्युपायेन लिखा है किन्तु मैंने इस पद्धति 
में वस्त्राद्यपायेन शब्द का प्रयोग किया है। कारण दो लकड़ी के 
द्वारा अगर पुरोडाश को निकाला जाता है तो गिर जाने की 
सम्भावना रहती है। हवि गिर कर कुछ नुकसान होने से प्रायश्चित्त 
लगता है। अत: मैने वस्त्रादि शब्द का प्रयोग किया है। (पृ.४४) 
वस्त्र से तात्पर्य कोई परिधानवस्त्र नहीं। कोई नया वस्त्र या यज्ञ 
कार्य के लिए व्यवहत वस्त्र को गीलाकर ठीक से निचोड कर 
उससे पुरोडाश को खर से बाहर निकालें। सम्प्रदाय में भी प्राय: 
इसी प्रकार ही होता है। 

दर्शपौर्णमास प्रयोग सन्दर्भ 
संहिता की प्रथम अध्याय से लेकर द्वितीय अध्याय के 

२८/३१ मन्त्र तक, कात्यायन श्रौतसूत्र के द्वितीय अध्याय से लेकर 

तृतीय अध्याय की समाप्ति तक तथा शतपथ ब्राह्मण के सम्पूर्ण प्रथम 

काण्ड में दर्शपौर्णमास के प्रयोग वर्णित हैं। इस प्रकार मन्त्र-ब्राह्मण-सूत्रों 
के सामञ्जस्य से प्रयोग को देखा जाता है। हौत्र कर्म हौत्र सूत्र के प्रथम 
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अध्याय से लिया गया है। 
दर्शपौर्ण मास याग में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवरण 


उद्धरण- 


खर 


गार्हपत्य से आहवनीय और दक्षिणाग्नि खर में संकल्प पूर्वक 
अग्नि को लेकर स्थापना करना । 

आहवनीयादि अग्निओं की आधारभूत क्षेत्र को खर कहते 
हैं। कुण्ड और खर में यही भेद है कि-कुण्ड जमीन खोदकर 
मेखलात्रय युक्त बनाया जाता है। परन्तु खर जमीन पर 
परिधि डाल कर बनाया जाता है। 


अग्न्यन्वाधान- गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि में ममाग्ने मन्त्र से 


समिधाओं का आधान रूप कर्म। 


प्रणीता प्रणयन-वारणकाष्ठ निर्मित पात्र में जल भर कर आपने स्थान में 


परिस्तरण 


रखना प्रणीता प्रणयन कहलाता है। (प्रणीतानां स्वस्थाने 
स्थापनं प्रणीता प्रणयनम्‌) (स्थान-आहवनीय के उत्तर) 
आहवनीयादि खरों के चारों तरफ कुशों को बिछाना | 
तृणैरग्नीन्परिस्तीर्य (का श्रौ.सू २.३.६) 


प्राक्‌ संस्था/उदक्‌ संस्था-संस्था शब्द याज्ञिक सम्प्रदाय में समाप्ति वाचक 


पवित्र- 


उत्पवन- 


बर्हि- 


है। पश्चिम से प्रारम्भ कर पूर्व में समाप्ति को प्राक्‌संस्थ, 
तथा दक्षिण से प्रारम्भ कर उत्तर में समाप्ति को उदक्‌ 
संस्थ कहते हैं। 
कुश लक्षण युक्त दो कुशों को पवित्र कहते है। पत्रद्वयात्मकं 
परोक्त प्रादेशं च पवित्रकम्‌ (य.पा., श्लो.१) कुशौ समाव 
प्रशीर्णग्रावनन्तर्गभौ कुशैश्छिनत्ति (का श सू २.२.३०) 
पवित्र के दोनों छोर को दोनों हाथ में पकड़ कर जल में या 
घृत में डाल कर उठाना। ताभ्यामुत्पुनाति। 

(का श.सू.२.३.३२) 
बर्हि: कुश को कहते हैं, कौशं बर्हि: (का.श्रौ.सू-१.३.१२) 


` उपांशु- 
विधृती- 


प्रस्तर-- 


परिधि-- 
इध्म- 
समिधा-- 
वेद- 


उपसर्जनी- 


वेदि में बर्हि संज्ञक कुश बिछाये जाते हैं। 

मुख के भीतर हुई उच्चारण क्रिया को उपांशु कहते हैं। 
मुखप्रयत्नवाननभिव्यक्त शब्द उपांशुः। 

वेदि पर बिछाये बर्हि पर उत्तराग्र दो कुश बिछाये जाते 
हैं, उनको विधृती कहते हैं। 

वेदि कुशों पर उत्तराग्र बिछाये गये विधृति संज्ञक दो कुशों 
पर, पूर्वाग्र स्थापित कुशमुष्टि चतुष्टय को प्रस्तर कहते हैं। 
(काश्रौ.सू. २.८.१०) 

यज्ञीय वृक्ष सम्बन्धी एक हाथ लम्बा तीन लकड़ी को परिधि 
कहते हैं। 

पालाश आदि यज्ञीय काष्ठ अरत्नि प्रमाणक १८ संख्या 
को इध्म कहते हैं। 

अग्नि प्रज्वलनार्थ प्रादेश मात्र पर्याप्त शुष्क काष्ठों को 
समिधा कहते हैं। 

कुशमुष्टि विशेष को वेद कहते हैं। आज्य ग्रहणादि में इसको 
साथ रखा जाता है। 

आटा सानने के लिए गार्हपत्य में किया गया गरम जल। 


इध्मसन्नहन- इध्मकाष्ठों को बान्धने के लिए वेण्याकार निर्मित रस्सी। 
यजति/ जुहोति-वेदि के उत्तर दिशा में स्थित संग्रह (अर्धचन्द्राकार स्थान) 


उत्कर: 


कपाल 


को जुहोति तथा दक्षिण दिशा में स्थित संग्रह को यजति 
कहते हैं। 

उत्तर संग्रह के साथ तीन अंगुल वृत (छ: अंगुल विस्तार) 
एक अंगुल गढ्ढावाला गर्त। वेदी झाड़ कर जहाँ धूल 
आदि गिराये जाते हैं। 

मिट्टी से निर्मित घोडे के टापु के बराबर वृत्त को शास्त्रीय 
नियमानुसार (अधिक दक्षिणत: आदि) भाग कर बनाये 
गये टुकुड़े। जिन को पहले से ही अग्नि में पका कर तैयार 


OASIS DA ohn तया 


> 


MASSA MHA 


पुरोडाश- 
प्रैष 
अभिधारण- 
पत्नीसन्नहन- 


आश्रावण- 
प्रत्याश्रावण-- 


याज्या-- 


आधार- 


रखा जाता है। और जिन को समन्त्रक अग्नि में स्थापित 
कर उस पर पुरोडाश रख कर पकाया जाता है। 

गूंदी हुई पिसान से निर्मित बिल्वाकार पिण्ड। 

बिना मांगे आदेश देना प्रैष वाक्य है। 

घी से गीला करना। 

पत्नी के कमर में बाधने के लिए मूंज की रस्सी। इसे 
योक्त्र भी कहते है। 

अध्वर्यु द्वारा उच्चरित ओ३श्रावय आदि शब्द। 

अध्वर्यु कर्तृक ओ३ श्रावय के बाद अग्नीत्‌ द्वारा उच्चरित 
अस्तु और श्रौ३ षट्‌ शब्द। 

ये ३ यजमाहे आदि मन्त्रभाग को याज्या कहते हैं। (जिसके 
साथ अन्त में बौषटू लगता है और बषट्कार के साथ अध्वर्यु 
आहुति देता है| 

अग्नि में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक समन्त्रक 
घृतपातन 


स्तम्बयजुर्हरण-यह क्रिया विशेष है। जहाँ वेदी बनाना है वहाँ उत्तराग्र 


हरत्रिः- 


एक तृणरख कर, अध्वर्यु का समन्त्रक उस पर स्फ्य से 
प्रहार करना (१) प्रहार से खोदी मिट्टी को समन्त्रक उठाना 
(२) समन्त्रक वेदी स्थान को देखना (३) हाथ में उठाई 
गई मिट्टी को समन्त्रक उत्कर में फेंकना (४) कुश पर प्रहार 
क्रम दक्षिण से प्रारम्भ कर उत्तर के ओर बढ़ना। इस प्रकार 
तीन आवृत्ति के पश्चात्‌ अन्त में चतुर्थ आवृत्ति में कुश 
को भी उठा कर उत्कर में डाल देना होता है। इस समस्त 
प्रक्रिया को स्तम्बयजुर्हरण कहते हैं। 

कर्म का नाम। अध्वर्यु स्तम्बयजुर्हरण के बाद वेदि पर 

स्फ्य से पश्चिम से पूर्व तीन रेखा कर, हरत्रि: कहता है 
अग्नीत्‌ उनके मिट्टी को उत्कर में फेंक कर जल से लीप 


शंयुवाक-- 


प्रयाज- 


अनुयाज-- 
सामिधेनी- 
खुग्व्यूहन-- 


अवदान-- 
अन्वाहार्य- 


प्रधान याग-- 


स्विष्टकृत्‌- 
सूक्तवाक 
स्ुगादान- 


निगद- 
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देता है। (का औ.सू. २.६.१९) 

पत्नी संयाज इडान्त या शंयुवाकान्त होता है। तच्छंयोरा० 
मन्त्र को होता जहाँ पढ़ता है। वह शंयुवाक कर्म है। 
प्रधानयाग से पूर्व किये जानेवाला याग। १. समिधोयज, 
२. तनूनपातं यज, ३. इडो यज, ४. बर्हिर्यज ५. स्वाहाकारं 
यज ये पांच प्रयाज हैं। 

प्रधानयाग के अनन्तर किये जाने वाला याग। १. बर्हि, 
२.नराशंस, ३. स्विष्टकृत, ये तीन अनुयाज है। 

अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए होता द्वारा पठ्यमान 
१५ऋक्‌। 

यथास्थान स्थित जुहू को पूर्व के ओर और उपभृत्‌ को 
पश्चिम के ओर खिसकाना खुग्व्यूहन कर्म है। 

भाग लेना। भाग करना। (पुरोडाश से या आज्यस्थली से) 
दक्षिणाग्नि में पकाया गया-चार ऋत्विजों के भोजन 
निमित्त अन्न। (यह दर्शपौर्ण मास की दक्षिणा भी है) 
कर्म के प्रधान देवता के लिए किया जाने वाला याग 
पौर्णमास में (१) आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश (अग्नि 
देवता) (२) अग्नीषोम उपांशुयाग घी से। (३) अग्नीषोमीय 
पुरोडाश याग। ये तीन देवता हैं। 

कर्म की पुष्कलता व पूर्णता के निमित्त किया जानेवाला याग। 
इदं द्यावा पृथिवी आदि मन्त्र विशेष। 

बाये हाथ में वेदकुश लेकर, आज्यपूर्ण खुची को वेदि पर 
रखना। 

“अग्ने महाँ२।। असि ब्राह्मण भारत” इत्यादि वाक्य तथा 
प्रैषात्मक “अग्नीदग्नीन्‌ विहर (श व्रा--४.२.५.११) वाक्य 
को भी निगद कहते हैं। ऋचों यजूँषि सामानि निगदा मन्त्रा: 


र्क 
है 
सा 
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(काश्रौ.सू. १.३.१) 
निर्वाप- (परिमाण से) निकालना/ लेना। 
पत्नीसंयाज:- एक कर्म है। जिस में सोम, त्वष्टा, देवताओं की पत्नी एवं 
अग्नि गृहपति इन के लिए आहुति दी जाती है। 
प्राशित्रावदानम्‌-प्राशित्रहरण एक पात्र का नाम है। उस में लिया गया 
(अवदान) भाग को प्राशित्रावदान कहते हैं। 
आतञ्चन दूध को दही बनाने की क्रिया को आतञ्चन कहते हैं। 
सानाय्य- दूध और दही का सम्मिश्रण को सान्नाय्य कहते हैं। 
योक्‌त्र- मूँज को बाँटकर वेण्या कार निर्मित रस्सी 
व्याममात्रं तु योक्‌त्रं स्यान्मौञ्जं वैत्रित्रिवृद्वतम्‌। 
स्वक्रषिग्रन्थिसंयुक्तमन्ते पाशद्वयं भवेत्‌। (य पा श्लो.७६) 
पूर्णपात्रनिनयन-यज्ञकाष्ठनिर्मित जळपूर्णपात्र को यजमान की अंजलि , 
में अध्वर्यु द्वारा गिराया जाने को पूर्णपात्र निनयन कहा 
जाता है। (३.५.८) 
विष्णुक्रमण- समन्त्रक दक्षिण श्रोणी से तीन कदम (दाहिने पैर 
आगे रखते हुए) यजमान द्वारा संक्रमण(आगे बढ़ना) 
पुरोऽनुवाक्या- याग के समय यक्ष्यमाण देव के निमित्त मन्त्रपाठ के लिए 
अध्वर्यु होता को प्रैष देता है। होता द्वारा क्रियमाण मन्त्र 
पाठ को पुरोऽनुवाक्या कहते है। 


याज्या पुरोऽनुवाक्या का भेद 
मुख्यतः पुरोऽनुवाक्या से आवाहन, याज्या से हविर्दान 


होता है। 
पुरोऽनुवाक्या याज्या 
१. द्युलोकरूपा। १. पृथिवी रूपा। 
२. बृहहद्रपा। २. रथन्तररूपा। 
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३. शनैरुच्यते। (धीरे बोला जाता है) ३. क्षिप्रमुच्यते। (जल्दी बोला 
जाता है) 
. गायत्री छन्दस्का ४. त्रिष्टुप्‌ छन्दस्का। 
५. हुवे, हवामहे, आगच्छ, इदं ५. बीहि, हविर्जुषस्व,वर्हि 
सीद, इत्यादि शब्दवती 
हविरावृधाय स्वाद्धि पिव, प्र इत्यादि शब्दवती। 
६. पुरस्ताल्लक्षणा। ६. उपरिष्टाल्लक्षणा 
प्रथमपदे देवताभिधाना ७. उत्तमपदे देवताभिधाना। 
ये सब विवरण-श ब्रा. १.५.५.१५-२० के अन्दर वर्णित है। 


यज्ञपात्र परिचय 

अमिनहोत्र हवणी-इस से अग्निहोत्र किया जाता है। विकंकत काष्ठनिर्मित 
हंस मुख आकार वाली इस पात्र को इष्टि के समय प्रोक्षणी 
के रूप उपयोग किया जाता है। इसमें स्थित जल से दोनों 
पवित्र से आसादित पात्रों का प्रोक्षण होता है। इस के 
ऊपर कोई चिन्ह नहीं दिया होता है। चित्र सं० ११ देखें। 

आज्यस्थाली-घी रखने का बर्तन। पित्तल / कांसा / मिट्टी का होना चाहिए। 
इस में से होम के लिए घी को लिया जाता है। देखे चि. 
सं.-३२ 

इडापात्री- वारणकाष्ठनिर्मित एक अरत्नि लम्बी, छे अंगुल चौडी, दो 
अंगुल गड्डी मध्य में संकुचित, चार अंगुल दण्डवाली, इडा 
संज्ञक भाग का आधार पात्र होने से इडापात्री कहते है। 
देखें चित्र सं०--१७ 

उपभृत्‌- पीपल काष्ठ से निर्मित अग्निहोत्र हवणी सदूशाकार। याग 
के समय जुहू के समीप धारण किये जाने से इसको उपभृत्‌ 
कहते हैं। (उप समीपे स्थिते धार्यते जुह्वा: इत्युपभृत्‌) 
वस्तुत अग्निहोत्र हवणी जुहू, उपभृत्‌ एवं ध्रुवा ये चार 


जी ८4, > 2? -4 - जय ८०-८० २३....४/ ८५ ८5 “० “9 ८5 AL 
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रक्त 


धुवा- 


पात्र एक रूप वाले होने से प्रयोगावस्था में इनके पहचान 
के लिए याज्ञिक सम्प्रदाय में कुछ चिन्ह किये हुए होते है। 
वह इस प्रकार है कि-(पात्रो के दण्ड के उत्तम्भन स्थान 
के ऊपर) अग्निहोत्र हवणी पर कोई चिन्ह नहीं होता है। 
जुहू पर। उपभृत्‌ पर। और ध्रुवा पर।॥ चिन्ह होता है। 
स्रवते इति खुक्‌ इस व्युत्पत्ति से खुव सहित इन चार पात्रों 
की खुक्‌ संज्ञा है। सामान्य स्रुक्‌ शब्द के प्रयोग से प्रकरण 
के अनुसार पात्र ग्रहाणादि का निर्धारण होगा। अत: पद्धति 
में सामान्यतया केवल खुक्‌ शब्द का प्रयोग न करके 
निश्चयार्थ बोध के लिए पात्रनाम ग्रहण प्राय: पद्धति कार 
करते हैं। यदि ऐसा कहीं नही हुआ है तो वहाँ प्रकरणानुसार 
पात्र की ग्रहण निश्चय किया जाता है। उभृत्‌ चित्र सं-१३ 
यह पलाश काष्ठ निर्मित उपभृत्‌ जैसा पात्र है। चित्र 
सं०-१२ देखें- 

विङ्कत काष्ठ निर्मित उपभृत्‌ के ही रूप बाला है। देखें 
चि०सं०-१४ 


उपवेष/ धृष्टि-कपालोपधानार्थ अंगारों को ।जस पात्रविशेष से हटाया 


जाता है। देखें चि० सं०-७, ८ 


उलूखल, मुसल-धान कुटने का साधन द्रय। अलूखल धान्याधार। मुसल 


प्रहार साधन। देखें चि०सं०-९, १० 


दृषद्‌-उपल- पेषण साधन। सिलवट लोढा। चित्र सं-२८, २९ 
प्राशित्रहरण हवि रखकर ब्रह्मा को दिया जाने वाला पात्र है। वारण 


काष्ठनिर्मित पांच अंगुल लम्बा चार अंगुल चौड़ा, दो अंगुल 
गढ्ढा वाला होता है। एवं दो अंगुल डण्डा भी होता है। 
इस पात्र के अनुरूप एक ढक्कन भी होता है। चि० 
सं० - २१ (य° पार्श्वे, श्लो १२२) 


अरणी-- 


शम्या-- 


श्रुतावदान- 


पुरोडाशपात्री- 


प्रणीता- 
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यह अग्नि प्रकट करने का एक यंत्र है। इसके पांच अवयव 
हैं। अधरारणि, उत्तरारणि, मन्था रस्सी एवं ओबिली। अधरा 
रणि शमीगर्भ अश्वत्थकाष्ठ से ही होता है। अनुपलब्ध 
होने पर केवल शमी से ही होता है। इस प्रकार उत्तरारणि 
भी होता है। उत्तरारणि काष्ठ से काट कर एक कील जैसा 
मोटा काष्ठ मन्था के अधोभाग में लगाकर ऊपर से ओबिली 
साधन से दवाकर रखा जाता है। और मन्था में रस्सी लपेट 
कर खींचते हुए मन्थन किया जाता है। ओबिली बारह अंगुल 
लम्बी कोई यज्ञिय वृक्ष से या शमी से होना चाहिए। 
(य पार्श्वे श्लो-४१) मन्थ का काष्ठ भी इसी प्रकार होता 
है। मन्थ भी १२ अंगुल का होता है। चित्र सं० देखें-१-५ 
खादिर काष्ठनिर्मित छत्तिस अंगुल लम्बा अंगुष्ठ मोटा अग्रभाग : 
नोकिला पात्र विशेष। हवि: पेषण के समय शील के नीचे : 
उत्तराग्र रखा जाता है। देखें चि० सं०-१६ 
वारणकाष्ठनिर्मित प्रदेशमात्र (पल्टा/ खुरपी के आकार) 
पुरोडाश में अवदान चिन्ह करने के लिए तथा अवदान 
लेने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखें चि०सं०-३० 
अग्नि में परिपक्व होने के बाद दोनों पुरोडाशों को दो 
पुरोडाश पात्री पर रखा जाता है। यह वारण काष्ठ निर्मित 
चतुरस्त्र चार अंगुल दण्ड युक्त मध्य में वृत्ताकार किञ्चिद्‌ 
खोदी हुई (गढ्ढावाला) पात्र है। (य.पा.शलो ११९, १२०) 
देखें चि०सं०-२२ 

वारणकाष्ठनिर्मित बारह अंगुल लम्बी, छे अंगुल चौड़ी, 
चार अंगुल गढ्ढी, दो अंगुल दण्ड वाला पात्र है। यागारम्भ 
में जल भर कर प्रणयन किया जाता है। (यपा. २६-१२७) 
देखें चि०सं०-२४ 


al —h Zl 
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शकंट--  हविग्रहण स्थान बिना बैल युक्त (लडिया) बैलगाडी । यहाँ 
से हविग्रहण विधि से हविग्रहण किया जाता है। इस के 
अभाव में इडापात्रीवाला पात्र में हवि रख कर उस के नीचे 
उन्तराग्र स्फय को रख कर (धूरिषारोहणानि पात्रिबिले जपति) 
हविग्रहण में प्रयुक्त मन्त्रों को स्पर्शकर जप किया जाता 
है। देखें चि० सं०-३४ 

खुब- खादिरकाष्ठ निर्मित अरत्नि लम्बा, अंगुष्ठापर्व के बराबर 
वृत्तगढ्ढा वाला आहुति प्रदान साधनभूत पात्र है। देखें 
चि०सं०-१८ 

होतृसदन- वारणकाष्ठ निर्मित सर्वत: हस्तमात्र विस्तार उत्तर श्रोणि 
पर होता का बैठने का आसन है। देखें चि०सं०-२५ 


अन्तर्धानकट- वारणकाष्ठनिर्मित बारह अंगुल लम्बा छे अंगुल चौड़ा 


अर्धचन्ट्राकार २ अंगुल डण्डा युक्त पात्र है। पत्नी संयाज 
के समय अध्वर्यु गार्हपत्य खर के पूर्व भाग में परिधि पर 
रखकर पत्नी संयाज करता है। देखें चि०सं०-३३ 


अभ्रि- वारणकाष्ठ निर्मित अरत्नि लम्बा अग्रभाग नोकिला वेदि 
खनन साधनभूत यज्ञायुध विशेष। चित्र सं-१५ 
स्फ्य- (बज्र) खादि-काष्ठनिर्मित दोनों ओर धारबाला अग्रभाग 


नोकिला हस्तमात्र लम्बा यज्ञायुध। चित्र सं.-६ 
बर्हि- यज्ञवेदी में विछाये जानेवाले दर्भ समूह को बर्हि कहते हैं। 
तृण संज्ञास्तु ये दर्भा एकपत्रा: स्मृतास्तुते। 
ते बर्हि: संज्ञकादर्भारलिमात्राधिकाश्च ये।। 
(य. पा. श्लो.१) चित्र सं-२० 


१. उत्तरारणी 


२. अधरारणी 


३. नेत्र 


४, मन्थ 


५. ओबिली 
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९. उलूखल 
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वैतानिक विवरण 
इष्टि वेदि 


8 9 
oF 
गार्हपत्य (मण्डलाकार) २. आहवनीय (चतुरस्र) 
दक्षिणाग्नि (अर्धचन्द्राकार) ४. आवसथ्य-(मण्डलाकार) 
सभ्य- (मण्डलाकार) ६. उत्तरांस। 
दक्षिणांस। ८. दक्षिण श्रोणि। 
उत्तर श्रोणि। १०. उत्कर। 
. जुहोति/ उत्तरसंग्रह। १२. यजति/ दक्षिण संग्रह 


. ब्रह्मासन (वेदि को स्पर्श किया हुआ) 
. यजमानासन (वेदि को स्पर्श किया हुआ) 
. पत्नी का आसन। १६. (तीन अंगुल गढ्ढा वाली) वेदि। 


छ अ.क के स यम शव ८२८० खत “> ते AD Ss 
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मानवाचक विवरण 


प्रक्रम — १२ अंगुल 

असं - वेदी के ईशान एवं अग्नि कोण को 
अंस कहते हैं। 

श्रोणी - वेदी की नैऋत, वायव्यकोण को 
श्रोणी कहते हैं। 

व्याम — प्रसारित बाहू प्रमाण। 

वितान बिहार श्रौतयज्ञशाला 

अरत्निः - २४ अंगुल 

दर्शवेदिनिर्माणे मतान्तराणि 


अथ विभिननग्रन्थोक्तदर्शवेदिनिर्माणं संगृह्यते। 
दर्शवेदिनिर्माणं संगृह्यते। अस्तिमण्डपकुण्डासिद्धिनामकः ग्रन्थः। यस्मिन्‌ 
मण्डपकुण्ड विषयप्रतिपादकाः विंशतिग्रन्थाः बहुभिचार्यै: विरचिता 
एकत्रसंलिताश्च सन्ति। तत्र “कुण्डशुल्बकारिकारव्यो ग्रन्थोऽस्ति। यस्य प्रणेतुस्तत्र 
नामाङ्कनं नास्ति। ग्रन्थेऽस्मिन्राचार्येण श्रौवितानस्य विहरणमुपवर्णितं तदत्र 
प्रस्तूयते। 
ब्राह्मीमविभ्रंशतीं परीक्ष्य संशोध्य भूमिं सुसमां समुच्चाम्‌। 
प्रागृह्य तस्या मनुलिप्यशालां कृत्वा निहन्याद्‌ दृढमाद्यशङ्कुम्‌ । 
प्राचीं तत: पूर्ववदुकतरीत्या संसाध्यदेशे परितः प्रशस्ते। 
नर्यस्य विश्वाब्धि गुणाङ्‌ गुलादि व्यासारद्धमित्या विलिखेत्सुवृत्ताम्‌।।२॥ 
तन्मध्यचिन्हाद्रसुविक्रमेषु वैकादशद्वादशसु स्वमत्या। 
वांसस्य मध्यं परिकल्प्यकुर्यात्‌ कुण्डंचंतुष्कोणमरत्निमात्रम्‌ ।।३ ।। 
मध्यं च नर्याहवनीययोस्तु विभज्य षोढाप्यथ सप्तधा वा। 
छब्धांशकागंतुसमंत्रिधा भूस्त्र्यंशं च हित्वापरदक्षिणेऽग्निः।।४॥। 
अग्नेरुदकसार्द्धनवाङ्गुलेऽस्मिन्‌ यूकेषुभिर्वर्धितभूस्थ शङ्को 
एकोनविंशाङ्‌ गुलिभिर्यवैक यूकाद्वयव्यासदलेषु वृत्तम्‌।।५।। 


विलिख्यपूर्वापरसंस्थजीवांकृत्वा च हित्वोत्तरकार्मुकं हि। 

यामं भवेत्‌ कुण्डमथर्य संज्ञं सभ्यं सभायां चतुरस्रमुक्तम्‌ ॥६ ।। 
औपासनं चैवमथोगृहान्त: कुण्डद्वयं नर्यमिवोक्त वद्ठा। 
उपर्यपर्यापितमेखला भिस्त्रिस्त्रभि: सर्वखरेषु भित्ती:।।७॥। 
सूत्रोक्तद्वितीयपक्षमनुसृत्य एकादशप्रक्रमपक्षेवेदि: १/२९ 

वेदाङ्‌ गुलोच्चारमितो विदध्याद्धवश्च तास्त्र्यंगुलिविस्तृताभि:। 
प्राचीभवादाहवनीयशड्को पश्चाल्यरत्न्या प्रतिमुंच शङ्कुम्‌ ।८॥। 
रज्जुंद्रिपाशं षडरत्निदीर्घा विचिन्हिता पंचसुमध्यभागे। 

हस्तद्वयं चागुलषट्कचिन्हें ह्यष्टादशेषु त्रिषुलक्षिता च।।९।। 
पाशद्वयं सम्प्रतिमुच्यशङ्‌ कोर्विकर्षयेदङ्‌ गुलषट्क चिन्हम्‌। 
पाश्चात्यहस्तद्वयरज्जुचिह्ने शंकूच याम्योत्तरगौ निखेयौ।१०।। 
तच्छ्रोणियुग्मं त्वथपूर्वपाशंदष्टादर्शाकेन विकृष्य रज्जुम्‌। 
अग्नीशयोरंसयुगं तथा स्याच्छङ्‌ कुद्रयं सार्द्वकरस्य चिन्हे।११॥। 
सूत्रार्पणात्कोण चतुष्टयेतु क्षेत्रं भवेत्तद्विषमं हि वेद्याः। 
पूर्वार्धशंकोरथचापरार्दध यावच्च कोणोपरिवेष्ट्य रज्ज्वा । ९ २।। 
अर्द्धीकृता तामनुवेष्ट्यशकूं याम्योत्तरौ मध्यगमौ निखेयौ। 
तुरीयभागेन दलीकृताया रज्जो: पृषत्कादथवापि शंको:।९ ३ ।। 
वृत्तार्द्धमानेन विलिख्य संग्रहौ कृत्वा खनेतूज्यडू गुलवेदिमध्यम्‌। 
वितानपूर्वापरसौम्य दिक्षु द्वारैर्युतं शस्यगृहं पुरस्तात्‌।१४।। 
याम्येन्द्रदिग्द्वारगृहं द्वयोश्रश्वभ्रं च भस्मोद्धरणाय कुर्यात्‌। 

एवं हविर्यज्ञविधौ वितानकुण्डानिसाध्यानि समानि सद्धि:।१५॥। 
वृते पूर्वविनिर्मिते त्रियवयुकूषड्भिः शराश्वागुले: 
मित्वायष्टिभिरंगुलैश्च तिसृभिर्ज्याभिर्भजेन्मण्डलम्‌। 

द्वाभ्यां मध्यशरद्वंयं यवयुतं द्वाभ्यां च वाणद्वयं 
कृत्वापूर्ववदष्टपत्र विधिना पद्मं चतुभिर्दलेः।१६॥ 
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कातीयानां दर्शपूर्मास विहार निर्माणप्रकार: 

गार्हपत्यस्य (प्रत्यक्स्थस्य) मध्यादाहवनीयस्य (प्राक्स्थस्य) मध्यपर्यन्त 
मन्तरमेकादश द्वादश वा प्रक्रमा:। प्रक्रमो द्रादशाङ्गुल इति परिशिष्टे। 
प्रक्रम: पदमित्यनर्थन्तरम्‌। गार्हपत्य कुण्डं सार्द्धत्रयोदशाङ्‌ गुलमितकर्काटक 
भ्रामणेन वृत्तं कार्यम्‌। आहवनीयस्यतु समचतुरस्रं तस्य व्यासविषड्‌ 
भागान्कृत्वा स्वषष्ठ भागं तस्यांसंयोजयेत्‌। एवं सप्तभागा:। तत: सप्तमभागा 
सहितां रज्जुत्र्धाविभज्य तृतीयांश द्वयेऽपि चिन्हं कृत्वा प्रान्तयो: पाशौ 
कृत्वा गार्हपत्यमध्यस्थित शङ्‌ कौ आहवनीय मध्यस्थित मध्यशट्टौ च 
पाशौ दत्वा, गार्हपत्यात्प्रथमचिन्हे दक्षिणास्यां कर्षिते तत्र चिन्हं कार्यम्‌ 
(अयं दक्षिणाग्नि कुण्डमध्य:) तच्चिन्हादुत्तर भागे सार्द्धनवाङ्‌ गुल प्रदेशे 
शङ्‌ कुर्देयः। तत्र पूर्वापरा रज्जुर्देया। शङ्कुसकाशाद्यवाधिकैकोनविंशां 
गुलेर्भ्रमणं कार्य मुत्तरारद्धस्य त्यागस्तेन अर्द्धचन्द्रकारो दक्षिणाग्निखर: सम्पद्यते। 
आहवनीय मध्यङ्को: सकाशात्पश्चिमस्यां तरयरत्निपरिमिते देशे शङ्कुर्देयः। 
तत्स काशाद्दक्षिणस्यामुत्तरस्यां द्वबरत्निपरिमितेदेशे शङ्कुर्देय:। आहवनीयमध्य 
शङकु सकाशात्साद्धरत्नि परिमितेदेशे दक्षिणत उत्तरश्च शङ्‌ कुर्देयः। 
चतुर्षुकोणस्थ शङ्कुषु सू्रार्पणाद्विषम चतुरस्रावेदिः सिद्धयति। ततः 
प्राचीशङ्कुमारभ्यपश्चिमशङ्‌ कुपर्यन्तं कोणद्वयवेष्टनेन सूत्रं प्रदाय तस्यार्द्ध 
कर्त्तव्यम्‌। अद्धपरिमितेन सूत्रेण प्राचीशङ्‌ कुमारभ्याग्नेयस्थशङ्‌ कुवेष्टनेन 
दक्षिणतः, एवमीशान कोणस्थशङ्कुवेष्टनेनोत्तरश्च शङ्‌ कु: पृथक पुथक्‌ 
देय:। इदमेवसङ्‌ ग्रहमध्यम्‌। ताभ्यां शङ्कुभ्यां दलीभूतरज्जुचतुर्थाशेन 
वेदिमध्ये सड्ग्रहौ (अर्द्धचन्द्रकारौ) कायौ। तत्पश्चाद्द्वादशाडः गुलमवशिष्टाभूमिः 
श्रोणिरित्यभिधीयते। पुरस्तादाहवनीयं यावदंस इत्यभिधीयते। तत आहवनीय 
मध्यात्प्रथमचिन्हे उत्तरस्यां कर्षिते तत्र चिन्हं कार्यम्‌। (अयमुत्कर मध्यः)। 
तच्चिन्हात्‌ त्यङ्‌ गुलककटक भ्रामणेन वृत्तमुत्कर: कार्यः। अयं च द्व्यङ्‌ 
गुलखातो भवति। तत अग्निकोणादारभ्य ईशान कोणपर्यन्तं वेद्यां संयोज्य 
(मिश्रयित्वा सार्द्धत्रिहस्ता वेदिः सम्पादनीया। सङ्ग्रहौ वर्जयित्वा वेद्यां 


29 
सर्वत्र त्र्यड्गुल: खातो विधेय:। कुण्डेषु मेखलाद्वादशाङ्‌ दशाङ्गुलोच्च्रा 
चतुरङ्‌ गुलविस्तार एकैव भवतीति 

इति श्रौतपदार्थ निर्वचने, पृष्ट २ टिपण्याम्‌ 


कात्यायनीय शुल्बपरिशिष्टोक्त दर्शवेदिविहरणम्‌। 

गार्हपत्यमध्यादहवनीयस्य मध्यपर्यन्तं मध्येऽन्तरमष्टौ एकादश, द्वादश 
वा पदानि। गार्हपत्यस्यमध्यत्वेन कल्पितं स्थानं केन्द्रं परिकल्प्य सार्द्ध 
त्रयोदशाङ्‌ गुलिमितरञ्ञ्चा वृत्तं कार्यम्‌। इदं गार्हपत्याग्नेः स्थानम्‌। 
आहवनीयस्थानमायामतो विस्तारतश्च हस्तमितम्‌। गार्हपत्याहवनीयान्तरस्य 
द्रादशपदपरिमितत्वपक्षे तदन्तरस्य षङ्ढस्तात्मक त्वात्‌ षड्ढस्तां रज्जुंतदीय 
षष्टभागेन हस्तात्मकेन संयोज्य, अर्थात्‌ सप्तहस्तां रज्जुं, गृहीत्वा, तस्या 
अन्तयोः पाशौ कृत्वा, मध्ये च तृतीये भागे चिन्हं कृत्वा एकं पाशं 
गार्हपत्यमध्यशङ् कौ आसन्जूय द्वितीयपाशमाहवनीयं मध्यशङ्को 
आसन्जयेत्‌। रज्जुमध्यवर्तिनो ईयोश्चिन्हयोः पश्चिमचिन्हस्थाने रज्जुंगृहीत्वा 
दक्षिणत आकर्षयेत्‌, यत्र तच्चिन्हं पतति तत्र चिन्हं कृत्वा तस्मात्स्थानात्‌ - 
- उत्तरतः सारद्धनवाङ्‌ गुलव्यवहित देशे शङ्कुर्देयः। शङ्कुस्थानं केन्द्रत्वेन 
` परिकल्प्य यवाधिकोनविंशत्यङ्‌ गुलमितरञ्ज्चा वृत्तं कार्यम्‌। वृत्तमध्ये 
केन्द्रसंलग्ना परिधिपूर्वभागमादाय परिधिपश्चिमं यावत्‌ सरलरेखा कार्या। 
रेखात उत्तर भागस्य त्याग: कार्य:। वृतस्य दक्षिणार्ध दक्षिणाग्निस्थानम्‌। 
पूर्वोक्तयोश्चिन्हयोः पूर्वचिन्हस्थाने रज्जुं गृहीत्वा उत्तरत आकर्षणे यत्र चिन्हं 
पतति तदुत्करस्थानम्‌। आहवनीयमध्यशङ्कुसकाशात्‌ पश्चिमतस्त्रल्निव्यवहिते 
देशे शङ्कुर्देय:। आहवनीयप्राचीङ्कुसकाशात्‌ सार््रत्निव्यहिते देशे दक्षिणत 
उत्तरतश्च शङ्कुर्देयः। चतुर्षु कोणस्थशङ्कुषु सूत्रार्पणाद्‌ विषमचतुरस्रं भवति। 
प्राचीशङ्कुमारभ्य पश्चिमशङ्कुपर्यन्तं कोणद्वयवेष्टनेन सूत्रं देयम्‌ । तत्सूत्राध 
पिरिमितेन सूत्रेण प्राचीशङ्कुमारभ्य दक्षिणकोस्थ शङ्कुवेष्टनेन दक्षितः, 
उत्तर कोणस्थ शङ्कुवेष्टनेन उत्तरश्च शङ्कुर्देयः। ताभ्यां शङ्कुभ्यां पूवोक्तसूत्राध 
चितुथांशेन वेदिमध्ये सङ्ग्रह कार्यौ। द्वादशाङ्‌ गुलं पदम्‌। अष्टयवमङ्गुलम्‌। 
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चतुर्विशत्यङ्गुलो हस्त:। इति वेद्यादिसाधन प्रकार: 
(का.श्री.सू. २/६/१) टिप्पण्याम्‌ 


दर्शर्पार्णमास विहार निर्माण प्रकार 

अग्निस्थान निरूपण 

जहाँ वेदिनिर्माण करना है, वहाँ दिशा निर्धारण के पश्चात्‌, पश्चिम 
दिशा में (साढ़े तेरह) १३-१/२ अंगुल के एक रस्सी से वृत्तनिर्माण करे । 
यह गार्हपत्य का स्थान है। गार्हपत्य के केन्द्र बिन्दु से ग्यारह/ बाहर प्रक्रम 
नाप कर शंकु गाडे या चिन्ह करे। 

अष्ट प्रक्रम से वेदी बनाना हो तो, गार्हपत्य के केन्द्र बिन्दू न नाप 
कर, उसकी सीधाई में पूर्वपरिधि पर बिन्दु देकर, आहवनीय के पश्चिम. 
परिधि तक अष्टप्रक्रम मापना होगा, अन्यथा दक्षिणाग्नि विहरण के समय 
दक्षिणाग्नि वेदि के अन्दर पड जायेगी। 


द्वादश प्रक्रम पक्ष को लेकर अग्नि स्थान निरूपण 

गार्हपत्य के अभीष्ट शङ्कु से द्वादशप्रक्रम पूर्व को नाप कर 
आहवनीय का शङ्कु गाड दे। गार्हपत्य आहवनीय अन्तर्वर्ति रस्सी को छे 
भाग करने पर एक-एक भाग एक हाथ का होगा। उस छे हाथ की रस्सी 
के साथ एक हाथ रस्सी और बढ़ा कर सात हाथ वाला रस्सी बनावे। 
उसको तीन भाग करे। तीन भाग को भी समान दो भाग करे। इस प्रकार 
७ हाथ वाली रस्सी में ६ चिन्हं सम्पन्न हुआ। रस्सी के दोनों छोर में पाश 
लगा कर आहवनीय और गार्हपत्य के अभीष्ट शङ्कु में फंसा कर 
(गार्हपत्य ओर की) तृतीय भाग के चिन्ह को पकड़ कर दक्षिण तरफ 
खींचे, जहाँ चिन्ह स्पर्श करे वहाँ शङ्कु गाड दे। वह दक्षिणाग्नि का केन्द्र 


बिन्दु है। फिर आहवनीय के ओर जो त्रिभाग वाला प्रथम चिन्ह उसको 


पकड़ कर उत्तर के ओर खींचे। जहाँ स्पर्श करे वहाँ एक शांकु गाड दे। 
वह उत्कर का स्थान है। 


८०2. 
— 


वेदिनिर्माण 

गार्हपत्य का केन्द्र शङ्कु हमेशा गार्हपत्य का केन्द्र बिन्दु होगा। 
परन्तु आहवनीय शङ्कु आहवनीय का तीन स्वरूप निरूपक है। वह है- 
वेद्यां सर्वः, वहिः सर्वः, वहिरन्तश्च भागतः। 

अगर आहवनीय शङ्कु को आहवनीय का केन्द्र बिन्दु मान कर 
वेदिनिर्माण करते हैं तो आहवनीय का आधा वेदि के अन्दर और आधा 
वेदि के बाहर पड़ जाता है। अगर आहवनीय शङ्कु को आहवनी के पूर्व 
सीमा सूचक मानते हुए वेदि विहरण किया जाता है तो वेदि के अन्दर 
पूरा आहवनीय नजर आ जाता है। 

अगर आहवनीय खर शंकु को उसके पश्चिम शङ्कु माना जाता है 
तो वेदि से बाहार आहवनीय अग्नि पड़ जायेगा। 

आहवनीय शङ्कु को खर के आदि मध्य, अन्त तीन स्थान मानने 
पर, सारा वेदि से बाहर आधावेदि में आधा बाहर, सारा वेदि के अन्दर 
होता है। अत: यहाँ सम्प्रदायानुसार सारा आहवनीय खर वेदि के अन्दर 
पक्ष को मान कर वेदि संरचना प्रस्तुत करते हैं। 

गार्हपत्य केन्द्र बिन्दु से १२ प्रक्रम दूरी पर गाडा गया शङ्कु 
आहवनीय का पूर्वी शङ्कु माना गया। उस शङ्कु को केन्द्र मान कर वेदि 
संरचना करनी है। तदर्थ आहवनीय पूर्वी शङ्कु से पश्चिम के तरफ सीधे 
तीन अरत्नि नाप कर वहाँ एक शङ्कु गाडें। वहाँ से दो आरत्नि उत्तर एवं 
दो अरत्नि दक्षिण नाप कर शङ्कु गाडें। आहवनीय पूर्वी शङ्कु से डेढ 
अरत्नि उत्तर एवं डेढ अरत्नि दक्षिण दूरी पर दो शंङ्कु गाडें। इस प्रकार 
चार कोने पर चार शङ्कु गाड दिया गया। उनको रेखा से जोड़ देने पर 
एक विषमचतुरसत्र बन जाता है। इससे वेदि की बाह्य सीमा निश्चित हुई। 


संग्रह निर्माण 
आहवनीय के पूर्वी मध्य शङ्कुं से वेदि पृष्ठ्या रेखा (रस्सी) के 
पश्चिम शङ्कु पर्यन्त (कोण द्वय वेष्टन पूर्वक) दक्षिणावर्त से रस्सी को 
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फैलावे। उसको आधा करके दक्षिण एवं उत्तर फैलावे। जहाँ स्पर्श करे 
वहाँ चिन्ह करे। दोनों संग्रहों के दो केन्द्र बिन्दु निष्पन्न हुआ। अर्धभाग के 
चतुर्थाश से केन्द्र बिन्दु से अर्घ व्यास भ्रामण करने पर संग्रह दो निष्पन्न 
होते हैं। 
खरनिर्माण 

सबसे पहले गार्हपत्य खर निर्माण-(वृत्ताकार गार्हपत्य) 

गार्हपत्य केन्द्र बिन्दु से साढे तेरह अंगुल रस्सी से एक वृत्त निर्माण 
करने से सत्ताईस अंगुल का एक वृत्त निष्पन्न हुआ। अन्दर २७ अंगुल का 
हिस्सा छोड़ कर वृत्त परिधि से सटा कर चार अंगुल मोटा २४ अंगुल ऊँचा 
परिधि चार ओर से निर्माण करे। इससे गार्हपत्य कुण्ड निर्मित हुआ। सभी 
अग्निओं में खर प्रमाण के बाहर चार अंगुल मोटा २४ अंगुल ऊँचाई का 
परिधि लगाना है। जिस का जो स्वरूप वैसे। 


आहवनीय--चतुरस्राकार (वर्गक्षेत्र) 
पूर्वी शङ्कु से १२ अंगुल उत्तर, १२ अंगुल दक्षिण नापकर, फिर 
उत्तर और दक्षिण शंकु से पश्चिम के ओर एक-एक हाथ (२४ अंगुल) 
नाप कर चिन्ह करे, उत्पन्न चार शंकुओं को रेखा पात से जोडे। इससे 
चारओर सवे २४ अंगुल प्रमाणवाला आहवनीय खर मान सम्पन्न हुआ। 


दक्षिणाग्नि-अर्धचन्द्राकार 

दक्षिणाग्नि के केन्द्र बिन्दु से उत्तर साढे नौ अंगुल दूरी पर (सीधाई 
में) एक शाकु दें। उस बिन्दु से पूर्व-पश्चिम (साढ़े नौ अंगुल) ९ १/२ 
अंगुल की रेखा बनावें। तथा केन्द्र बिन्दु से उस प्रमाण से ही एक वृत्त 
बनावें। इससे १८ अंगुल का वृत्त बना एवं मध्य रेखा से विभाजित भी 
हुआ। वृत्त का उत्तर भाग त्याग करने से दक्षिणाग्नि खर निष्पन्न हुआ। 
परिधि निर्माण पूर्ववत्‌ करें। 
उत्कर- इसका स्थान निरूपण पहले से कर दिया गया है। केन्द्र बिन्दु से 
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तीन अंगुल रस्सी लेकर एक वृत्त बनाना होगा। यह वृत्त छ: अंगुल का 
निष्पन्न हुआ। इस वृत्त को एक अंगुल गढ्ढा बनाया जाता है। इस प्रकार 
उत्कर का स्वरूप निष्पन्न हुआ । 


द्वादश 
प्रक्रमेषड्धापक्ष: 
तत्र वेदिस्वरूपम्‌ 
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वेद्यां सर्वः 
एकादशप्रक्रमे षड्धापक्षः 
तत्र वेदिस्वरूपम्‌ 


वेद्यां सर्व: 
अष्टप्रक्रमे षड्धापक्षे वेदिरचना 
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इष्टि-सम्भरः 

१. शूप २. कपाल 
३. काला मृग चर्म-१ ४. सिलवट लोढा-१ 
५. डेढ़ किलो चावल पकाने ६. ढक्कन रहित ३ टप 

योग्य २ ढक्कन सहित एक टप। ७. करछूल-१ 
८. साँडसी। ९. बाल्टी-१ 
१०. लोटा-२ ११. बडी परात-१ 
१३. पंचुपात्री-४ १३. गिलास-४ 
१४. टोंटीदार गडू-१ १५. आसन-७ 
१६. चावल डेढ किलो १७. आटा-१ किलो 
१८. घी-एक किलो १९. चीनी-५०० ग्राम 
२०. सफेद कपड़ा-१ मीटर २१. दूध-१ लीटर 
२२. कपूर-१ पैकेट २३.पत्तल १० 
२४. बड़ा मिट्टी का घड़ा-१ २५. गोइटा (सूखा गोबर)१० 
२६. पत्तल-१० २७. इघ्म-१८, 


२८. परिधि-एक हाथ लम्बा एक ही- २९. मूंज को रस्सी १० हाथ 
यज्ञीय वृक्ष का कच्चा चार होना चाहिए। 
(यज्ञीय बृक्ष-पलाश, विकङ्कत, कष्मर्य, बिल्व, खादिर, उदुम्बर, 
काश्मरी (खंभारी) 

विशेष-चित्रों में दिये गये सभी यज्ञोपकरण भी चाहिए। 


श्री गणेशाय तमः 
पोर्णमासेष्टिप्रयोग: 


यस्य सपर्यया देवा वितेनुर्लाकमङ्गलम्‌। 
श्रौतोक्तेन विधानेन तस्मै यज्ञात्मने नमः।। 
तत्र पौर्णमास्यां यजमानः प्रक्षालितपाणिपादो गार्हपत्यस्य 
पश्चादुपविश्य यज्ञनारायणं स्मृत्वा आचम्य प्राणानायम्य, देशकालौ सद्डीर्त्य, 
अमुकगोत्रोऽमुकप्रवरामुकशर्माहं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ दर्शपूर्णमासाभ्यां यक्षे। 
तत्रादौ श्वः (अद्य) पौर्णमासेस्या यक्ष्ये।। 
दर्शेष्टिपक्षे- दर्शष्ट्या श्वोऽद्य वा यक्षे इति सङ्कल्प:। 


१. पञ्चभूसस्काराः 
तत: प्रतिपदि प्रातः आहवनीयकुण्डे पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वा, 
दक्षिणाग्न्यावपि सम्पादयेत्‌। तद्यथा-कुशै: खरं प्राक्संस्थं उदक्संस्थं वा 
त्रिःपरिसमुह्य, गोमयेन त्रिरुपलिप्य, स्फ्येन प्रागायता उदक्संस्था: तिस्रो 
रेखा: खरप्रमाणा: कृत्वा, रेखाभ्योऽनाभिकाङ्गष्ठाभ्यां पांसून्‌ यथा क्रममु 
ट्धृत्याद्भिरभ्युक्षेत्‌। 


श्रौतविधि से देवताओं ने जिसकी उपासना कर समस्तजगत के कल्याण 
को विस्तार किया, (ऐसे पवित्र) यज्ञभगवान्‌ को मैं प्रणाम करता हूँ। 
सङ्कल्पः-पूर्णिमा के दिन यजमान हाथ पैर धोकर पवित्र होकर गार्हपत्यकुण्ड 
के पीछे की तरफ बैठ कर यज्ञनारायण को स्मरण करके आचमन 
प्राणायाम करे। उसके बाद कुश लेकर पौर्णमास याग करने के लिए 
सङ्कल्प करे। (सङ्कल्प के दिन ही याग करना है तो (अद्य) कहे, सङ्कल्प 
से अग्रिमदिन करना है तो श्व: कहे। ऐसे दर्शयाग के लिए भी कहें) 
१. पञ्चभूसस्कार 

प्रतिपदा के दिन पहले आहवनीय में उसके बाद दक्षिणाग्नि में पञ्च 
भूसंस्कार पूर्वक गार्हपत्य से अग्नि लेकर स्थापन करे। 
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(२) अग्न्युद्धरणम्‌ 
पौर्णमासेष्ट्यर्थं गार्हपत्यादाहवनीयमुद्धरिष्यामीति सङ्कल्प्य, गार्हपत्यात्‌ 
केनचित्पात्रेण कर्परेण वा ज्वलन्तमग्निमादाय आहवनीयखरे स्थापयेत्‌। 


एवं पौर्णमासेष्ट्यर्थ गार्हपत्याहक्षिणाग्निमाहरिष्यामीति संकल्प्य तथा कुर्यात्‌ । 


(३) अग्न्यन्वाधानम्‌ 
कुण्डत्रयेष्वगिनिं प्रज्वाल्य स्फ्यं सव्यहस्ते धृत्वा, षट्‌ समिधो गृहीत्वा- 
ऊं ममाग्ने व्व्चो व्विहवेष्वस्तु वय त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम। 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम।। 
इत्यनेन मन्रेणाहवनीये एकां समिधमादधाति। ततस्तूष्णीं द्वितीयां समिध 
मादधाति। एवमेव गार्हपत्ये दक्षिणाग्नौ च द्वे द्वे समिधमादधाति। 


पञ्चभूसंस्कार- (१) कुशों से पूर्व के ओर मार्जन, (२) गोबर एवं जल 
से लेपन, (३) स्फ्य से कुण्ड प्रमाण या प्रादेशमात्र तीन रेखा करना। 
(४) लेखन क्रम से रेखाओं के ऊपर के धूल को अनामिकाद्रुष्ठ से 
निकालना, (५) जल से छींटा लगाना। 

(२) अग्नि उद्धरण 
सङ्कल्पपूर्वक कोई धातुपात्र या मृत्तिका खपडा से जलती हुई अग्नि को 
पहले गार्हपत्य से आहवनीय में, उस के बाद गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि में 
लेकर स्थापना करे। 

(३) अग्न्यन्वाधानः 
तीनों कुण्डों में अग्नि को देदीप्य कर वायें हाथ में स्फ्य लेकर, छे समिधा 
लेकर ममाग्ने० मन्त्र से आहवनीय में एक समिधा डाले। दूसरा समिधा 
अमन्त्रक। इस प्रकार दो दो समिधा गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि में डाले। 


(४) नियमा: 
सपत्निकयजमानस्य मांसमैथुनवर्जनं शिखावर्ज केशश्मश्रुवपनं नखकर्तनञ्च। 
पत्न्या: केवलं नखकर्तनम्‌। मध्याह्ले पत्नीयजमानौ माषमांसक्षारलवणादि 
प्रातर्होष्यमाणद्रव्यं वर्जयित्वा घृतसंयुक्तमल्पमश्नीतः न तृप्तिपर्यन्तम्‌। 


(५) ब्रतोपायनम्‌ 
अशनान्तरं यजमानः स्फ्यमादाय गार्हपत्यदक्षिणाग्न्योरन्तरालेन गत्वा 
आहवनीयस्य. पश्चात्‌ समीपे पूर्वाभिमुखस्तिष्ठन्‌, आहवनीयाग्निं पश्यन्‌ 
अप उपस्पृश्य 
३ अग्ने व्रतपते ब्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। इति मन्त्रेण 
व्रतमुपैतिः। 


(६) नियमाः 
इत: प्रभृति करिष्यमांणकर्माङ्गभूतो यजमानस्य सत्यवदनं नियमः। रात्रौ तस्मिनेव 


(४) नियमः 
सपत्निक यजमान मांसादि निषिद्धभोजनत्याग करें ब्रह्मचर्य से रहते हुए 
यजमान शिखा छोड़ कर दाढी मूँछ बनावे तथा नख काटे। पत्नी केवल 
नख काटे! मध्याह्न में सर्पत्नीक यजमान उड़द नमक तथा प्रात: याग में 
देने वाले हविओं को छोड़ कर घी के साथ स्वल्प भोजन करें। 

(५) व्रतग्रहण 

भोजन पश्चात्‌ यजमान फ्य लेकर गार्हपत्य आवहनीय के 
बीच जाकर आहवनीय के पीछे पास में पूर्वाभिमुख खडे होकर 
आहवनीयाग्नि को देखता हुआ जल स्पर्श कर के अग्ने० मन्त्र से व्रत 
ग्रहण करता है। 
६ नियम 

यहाँ से लेकर कर्माङ्गभूत सत्यवदनादि नियमों को दम्पती को पालन 
करना चाहिए। रात में अग्निहोत्र होम वहीं सम्पन्न कर, इच्छा होने पर 
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विहारे स्वयमेवाग्निहोत्रहोमः। सायमशनेच्छायां होमानन्तरं वृक्षफला 
निवाऽश्नीयात्‌। रात्रौ गार्हपत्यागारे आहवनीयागारे वा खरस्थाग्न्यपेक्षया 
अधः आस्तृतभूमौ शयनम्‌। प्रातरपि तस्मिन्नेव विहारे स्वयमेवाग्निहोत्रहोमः। 
उदिते सूर्ये“ ब्रह्मवरणार्थ ब्रह्मयजमानयोर्द्व आसने विहारस्योत्तरतो दर्भैरास्तृते 
स्थापनीये। ब्रह्मोपवेशनार्थमाहवनीयस्य दक्षिणतः दर्भास्तृतमेक मानम्‌। 
ब्रह्मासनत: पश्चिमे दर्भास्तृतं द्वितीयमासनं यजमानार्थम्‌। गार्हपत्यस्योत्तरतः 
अपां प्रणयनायाध्वयोरुपवेशनार्थमासनमेकम्‌। तस्यैवोपवेशनार्थमा 
हवनीयस्योत्तरत: द्वितीयम्‌ । एवं षडासनानि स्थापनीयानि। 


(७) ब्रह्मवरणम्‌ 
यजमान:-बिहारस्योत्तरत: उदङ्मुखोपविष्टो यजमानः प्राङ्मुखोपविष्टं ब्रह्माणं 
साक्षतेन हस्तेन ब्रह्मणो दक्षिणं जान्वालभ्य, अमुकगोत्रामुकशर्मन्‌ 
पौर्णमासेष्ट्याहं यक्षे। तत्र- 
३ॐ भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे। 


इति मत्रेण ब्रह्माणं वृणीते। 


कुछ फलाहार कर ले। रात को गार्हपत्य अथवा आहवीय के पास अग्नि 
से ऊंचा आसन न बिछा कर भूमि पर विछाकर सोवे। प्रात: अग्निहोत्र 
के बाद, सूर्योदय होने पर यजमान ब्रह्मवरण के लिए, यज्ञशाला के उत्तर 
दो आसन (आसन के ऊपर एक-एक कुश रखकर) विछावें। आहवनीय 
के दक्षिण ब्रह्मा के लिए एक आसन पर एक कुश विछा कर रखे, उस 
के पश्चिम एक आसन यजमान के लिए रखे। अध्वर्यु प्रणीता प्रणयन 
के लिए गार्हपत्य के उत्तर एक आसन, अध्वर्यु के लिए ही आवहनीय 
के उत्तर द्वितीय आसन विछावें। इस प्रकार छे आसन बिछावे। 

(७) ब्रह्मवरण 
यजमान-बिहार के उत्तर तरफ पूर्वाभिमुख बैठा यजमान उत्तराभिमुख 
बैठे ब्रह्मा के दाहिना जाङ्घ को साक्षत हस्त से संकल्पपूर्वक स्पर्शकरताहुआ 
अमुक गोत्र अमुक शर्मा मैं पौर्णमासयाग करूंगा कह कर ३% भूपते० 
मन्त्र से ब्रह्मा को वरण करता है। 
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ब्रह्म- ३% अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं महतो भूतस्यपति्भूर्भुव: स्वर्देव 
सवितरेतन्त्वा वृणते बृहस्पतिं ब्रह्माणं तदहं मनसे प्रब्रवीमि 
मनो गायत्र्यै गायत्री त्रिष्टुभे त्रिष्टुब्‌ जगत्यै जगत्यनुष्टुभेऽनुष्टुप्‌ 
प्रजापतये प्रजापतिर्विश्वेभ्यो देवेभ्यो बृहस्मतिर्देवानां ब्रह्माऽहं 
मनुष्याणाम्‌। इति जपेत्‌। 
यजमान:-३% वाचस्पते यज्ञ गोपाय। इति ब्रह्माणं प्रार्थयेत्‌। 
ब्रह्मा गोपायामि इति वदेत्‌। 
(ब्रह्मा वरणस्थानादुत्थाय आहवनीयात्पूर्वमार्गेण पश्चिमतो वा 
गत्वा वेदेर्दक्षिणतः स्थापितं ब्रह्मासनमुपगम्य आसनात्‌ प्राङ्मुखः 
उदङ्मुखो वा स्थित्वा) 
३% अहे दैधिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य सदने सीद योऽस्मात्‌ पाकतरः। 
इति मन्त्रेण ब्रह्मसदनमीक्षते। ततो ब्रह्मा आसनोपरिस्थितं तृणं 
गृहीत्वा-३% निरस्तः पाप्मा सह तेन यं द्विष्मः। इति मन्त्रेण 
नैऋत्यां दिशि प्रक्षिप्य अप उपस्पृश्य- 
३ इदमहं बृहस्पतेः सदसि सीदामि प्रसूतो देवेन सवित्रा तदग्नये 
प्रब्रवीमि तद्वायवे तत्पृथिव्यै। इति मन्त्रमुच्चर्या ब्रह्मा स्वासने 
आहवनीयाभिमुखः उपविशेत्‌। 


ब्रह्म-अहंभूपति० मन्त्र जप करे। 

यजमान- वाचस्‌० मन्त्र से यज्ञ रक्षार्थ ब्रह्मा को प्रार्थना करे। 

ब्रह्मा- गोपायामि कह कर वरणस्थान से उठकर आहवनीय के पूर्व या 
पश्चिम मार्ग से वेदी के दक्षिण तरफ स्थापित ब्रह्मासन के पास जाकर 
पूर्व अथवा उत्तर के ओर मुंह कर के खडे होकर अहे० मन्त्र पढ़कर 
आसन को देखे। आसन के ऊपर स्थित कुश को-निरस्त० मत्र से 
नैऋत के ओर फेंक दे। उसके बाद जळ स्पर्श कर इदं० मन्त्र को पढ़ 


कही से दक्षिण अपना आसन पर आहवनीयाभिमुख हो कर बैठ 
जावे। 


यजमान:-ब्रह्मासनत: पश्चिमे स्वासने उपविशेत्‌"। 
(अयं व्रतोपायनस्य द्वितीयकाल: |) 
(८) प्रणीता प्रणयनम्‌ 

अध्वर्यु :- गार्हपत्यस्योत्तरतः पूर्वेकल्पितासने उपविश्य प्रणीतापात्रं सव्ये 
हस्ते कृत्वा दक्षिणेनोदपात्रमानीय तस्मिनुदकमासिच्य दक्षिण 
हस्तेन तं गार्हपत्यस्योतरतो निधाय-ऊँ भूतस्त्वा भूत करिष्यामि। 
इति मत्रेण चमसमालभेत। तत: ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि इति ब्रह्माणं 
पृच्छेत्‌। यजमान वाचं यच्छ इति यजमानं च प्रेषयेत्‌। 

ब्रह्म- अँ प्रणय यज्ञं देवतावर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु। 
सप्तऋषीणा सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेहि। 
इत्यन्तमुपांशु पठित्वा 3३% प्रणय इत्युच्चैः अध्वर्योरनुज्ञां दद्यात्‌, 
यथाध्वर्युः शृणुयात्‌। 

अध्वर्युः-आहवनीयादुत्तरस्यां दिशि पूर्व कल्पिते आसने चमसं गृहीत्वा 
प्राङ्मुख उपविश्य वहिर्वेदि दर्भेषु प्रणीताचमसं-ऊं कस्त्वायु 
निक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति 
इति मन्त्रेण स्थापयेत्‌। 


यजमान-ब्रह्मासन से पश्चिम अपने आसन पर बैठ जावे। यजमान का 
आसन वेदी से सटा होता है। (यह व्रत ग्रहण का द्वितीय काल है) 
(८) प्रणीता प्रणयन 

अध्वर्यु-गार्हपत्य के उत्तर रखा आसन पर बैठ कर प्रणीता पात्र बायें 
हाथ में लेकर दाहिने हाथ से जलपात्र लाकर उस में जल भरे, दाहिने 
हाथ से उठा कर गार्हपत्य के उत्तर तरफ रखकर भूतस्‌० मन्त्र से स्पर्श 
कर, ब्रह्मन्‌० वाक्य से जल प्रणयन के लिए ब्रह्मा से अनुज्ञा प्राप्त करें। 
यजमान को मौन हो जाने के लिए आदेश दे दें। ब्रह्मा- प्रणय० मन्त्र 
को धेहि तक उपांशु बोलकर ३% प्रणय इस अंश को जोर से बोलकर 
अध्वर्यु को आज्ञा दे। जिससे अध्वर्यु को सुनाई पड़े। 

अध्वर्यु-आहवनीय के उत्तरदिशा में पहले से बिछा हुआ आसन पर पूर्वा 
भिमुख बैठकर वेदि से बाहर कुशों पर प्रणीता को कस्त्वा०मन्त्र से रखें। 


(९) खरत्रय-परिस्तरणम्‌ 
अध्वर्य -- प्रथममाहवनीयस्य पुरस्तादुदगग्रै: कुशैः स्तीर्त्वा, ततो दक्षिणतः 
प्रागग्रैः, पश्चादुदगग्रैः, उत्तरतः प्रागग्रैश्च स्तृणुयात्‌। एवमेव 
गार्हपत्यस्य परिस्तरणं कृत्वा, दक्षिणाग्नेरपि परिस्तरणं कार्यम्‌। 


(१०) पात्रासादनम्‌ 

अध्वर्युः- गार्हपत्यस्योत्तरतः प्राक्‌संस्थान्युदगग्राणि द्विशः पात्राणि स्थापयेत्‌। 
(१) शूर्पमग्निहोत्रहवणी, (२) स्फ्यश्चकपालानि, (३) शम्या 
कृष्णाजिनम्‌। (४) उलूखलमुसलम्‌, (५) दूषदुपला चेति पञ्चयुग्मानि 
संस्थाप्यार्थवन्त्यन्यान्यपि पात्रादीनि द्विशः स्थापयेत्‌। तद्य॒था- 
पात्री पवित्रछेदनानि त्रीणि कशुतरुणानि। द्वे पवित्रे साग्रेऽनन्तगर्भे 
उपवेषश्च। आज्यस्थाली सोदकमुपसर्जनीपात्रञ्च। वेदकुशाः एक 
पञ्चाशत्‌ अन्वाहार्यपात्रञ्च। वेदितृणमभ्रिश्च। योक्त्रं खुवश्च। 
जुहू: उपभृच्च। ध्रुवा सन्नहनावच्छानानि च। 


(९) खरत्रय-परिस्तरण 
अध्वर्युः पहले आहवनीय के पूर्व दिशा में उत्तराग्र कुशो से परिस्तरण 
करें, उसके बाद दक्षिण तरफ को पूर्वाग्र से, पश्चिम तरफ को उत्तरसग्र 
कुशों से तथा उत्तर को पूर्वाग्रकुशों से परिस्तरण करें, इस विधि से 
गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि को भी परिस्तरण करें। 
(१०) पात्रासादन 
अध्वर्यु- गार्हपत्य के उत्तर दो दो पात्रों को इकट्ठे उत्तराग्र 
रखते हुए पूर्व के तरफ बढ़ता जाए। (यही प्राक्‌ संस्थ स्थापन क्रम है) 
(९) शूप एवं अग्निहोत्र हवणी (२) स्फ्य एवं कपाल (३) शम्या एवं 
कालामृगचर्म ओखली पहुरा (५) सिलवट लोढ़ा । इन पांच जोडाओं को 
पहले रखने के बाद-अन्य सब उपयोगी सञ्ञप्रयोग सामग्री दो दो करके 
रखता जाय। जैसे-पात्री एवं पवित्र छेदनार्थ तीन कुश। अखण्डिता 
ग्रभागवाला दो कुश एवं उपवेष। घी रखने का पात्र एवं जळ से भरा 


त्रयः परिधयः विधृती च। आज्यं पुरोडाश पात्र्यो च। होतृषदनं 
कुशास्तीर्णश्रृतावदानं च। ब्रीहियवान्यतररूप मौषधं प्राशित्रहरणे 
च। अन्वाहर्यतण्डुला: अर्न्धानकटश्च । पूर्णपात्रं कर्मापवार्गार्थ 
समिद्र्यञ्च। इध्मावर्हिषोरुपकल्पनं षड़वत्तं चेति। अन्यान्यपि 
प्रयोगार्हाणि संस्थाप्यन्ते। 


(११) हविर्ग्रहणम्‌ 

ततो हविर्ग्रहणार्थ हविः सहितां स्फचोपहितां प्रागग्रां पात्री 
गार्हपत्यस्य पश्चाद्भागे स्थापयेत्‌। 

अध्वर्युः ३ कर्मणे वां वेषाय बाम्‌ (आददे) इति मन्त्रेण शूर्पमग्निहोत्रहवणीं 
चा दद्यात्‌। (इत आरभ्य हविष्कृदाह्वानपर्यन्तमध्वर्युः न व्याहरेत्‌। 
यदि व्याहरेत्‌, ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधेपदम्‌। समूढमस्यपा 
११ सुरे स्वाहा। इति मन्त्रं जपेत्‌ |) 
तत: ३४ प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातय“: इति भन्त्रेण शूर्पमग्नि 
होत्रहवणीं च तापयेत्‌। तत: प्रणीतास्थोदकोपस्पर्शनम्‌। गार्हपत्यस्य 
पश्चादेव 
ॐ उर्वन्तरिक्षमन्वेमि इति मन्त्रेण प्रणीतासमीपं गत्वा उपविश्य 
३% धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व त॑ योऽस्मान्‌ धूवति तं धूर्व यं वयं 
धूर्वामः। देवानामसि वहिनतमं&'सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देव 


उपर्सजनी पात्र। वेद कुश एवं अन्वाहार्यपात्र। वेदी पर बिछाने के लिए 
कुश एवं अभ्रि। योक्त्र एवं खुव। जुहू एवं उपभृत्‌।ध्रुवा एवं सन्नहन 
कुश। तीन परिधि एवं विधृती कुश दो। घी पुरोडाशपात्री। होतृसदन 
शृतावदान। ब्रीहियव अथवा अन्य आवश्यक धान्य एवं प्राशित्रहरण। 
अन्वाहर्य चावल एवं अन्तर्धान कट। पूर्णपात्र एवं कर्मापवर्ग के लिए दो 
समिधा। इध्म की गडी एवं षडवत्त और भी जो प्रयोग में आने वाले 
सामग्री हैं उन को भी रखना चाहिए। 

कीर (११) हविर्ग्रहण 

हविर्गहण के लिए, हवियुक्त पात्री के नीचे स्फ्य लगाकर गार्हपत्य के 
पश्चिम तरफ रख दें। 
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हूतमम्‌। ३ अहुतमसि हविर्धानन्दृश9 स्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपति 
ह्वार्षीत्‌। ३% विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌। 

इत्येतान्मन्त्रान्‌ पात्र्या: पूर्वार्धमभिमृश्य जपति। ३५ ऊरु व्वाताय 
(भव) मन्त्रेण हविरीक्षते। 

३% अपहत ४ रक्षः। सति अपद्रव्ये निरस्येत्‌ अन्यथा हविर 
भिमृश्य अप उपस्पृशेत्‌- 

३% यच्छन्तां पञ्च इति मन्त्रेण हविरालभते संस्कार्यत्वात्‌। 
प्राङमुख आसीन एव सव्यहस्ते शूर्प निधाय तस्योपरि अग्निहोत्र 
हवणीमुत्तानां निधाय ३७ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। अग्नये जुष्टं गृह्णामि इति मन्त्रेण 
त्रिवारं मुष्टिनाहविरग्निहोत्रहवण्यां प्रक्षिप्य चतुर्थवारं तूष्णी प्रक्षिपेत्‌। 


अध्वर्यु-कर्मणे० मन्त्र से शूप एवं अग्निहोत्रहवणी को ग्रहण करे। यहाँ 
से लेकर हविष्कृत्‌ आह्वान तक अध्वर्यु मौन रहे। यदि कुछ लौकिक 
व्यावहारिक बात की तो प्रायश्चित के रूप में इदं विष्णु० मन्त्र जप कर 
ले। असके बाद प्रत्युष्ट० मन्त्र से (अथवा निष्टप्त मन्त्र से) शूर्पाग्निहोत्रहवणी 
को अग्नि में तपावे। उसके बाद प्रणीता की जल को स्पर्श कर ले। 
उर्वन्त० मन्त्र से प्रणीता समीप जाकर बैठ कर धूरसि०से लेकर 
विष्णुस्त्वाक्रमतां० मन्त्र तक पात्रीके पूर्वार्ध भाग को स्पर्श करता जपे। 
उरुव्वाताय० मन्त्र से हवि को देखे। अपहत० मन्त्र से अगर कोई 
उपद्रव्य हवि में पड़ा हो तो उसको निकाल दे, नही तो हवि को स्पर्श 
करके जल का स्पर्श कर ले। 

यच्छतां मन्त्र से हवि को स्पर्श करता है, उसको संस्कृत 
करने के लिए। पूर्वाभिमुख बैठे ही बाये हाथ से शूर्प को रख कर उस 
के उपर अग्नि होत्रहवणी को उत्तान रखे, एवं देवस्य० मन्त्र बोल कर 
मुष्टि से तीन बार अग्निहोत्र हवणी में हवि डाल कर चतुर्थबार को बिना 
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ततश्चतुर्गृहीतं हवि: शूर्पमध्ये दक्षिणपार्श्े प्रक्षेपणीयमुदक्‌संस्था 
सम्पादनार्थम्‌। ततोऽग्नीषोमीयपुरोडाशार्थम्‌- 

३% देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽश्विनोर्बाहुभ्याम्पूष्णो हस्ता 
भ्याम्‌। अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। इत्यनेन पूर्ववत्‌ त्रिः प्रक्षिप्य, 
चतुर्थवारं तृष्णीं परक्षिप्य शूर्पमध्ये पूर्वप्रक्षिप्तहवेरुत्तरतः प्रक्षिप्य 
3» भूतायत्वा नारातये (परिशेषयामि) इत्युच्चार्य पात्र्यां परिशिष्टं 
हविरभिमृशेत्‌। 

३ स्वरभिविख्येषम्‌ मन्त्रेण प्राचीमीक्षते। 

३ॐ दृ हन्ता दुर्य्या: पृथिव्याम्‌ मन्त्रेण तत उत्थाय 

३१ उर्व्वन्तरिक्षमन्वेमि मत्रेण गार्हपत्यस्योत्तरतो गत्वा गार्हपत्यस्य 
पश्चाच्छूर्प गृहीतं हविः-३ पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्याऽ 
उपस्थेऽग्ने हव्य & रक्ष इति मन्त्रेणासादयेत्‌। 


मन्रोच्चारण किये डाले। फिर अग्निहोत्रहवणी में लिया गया चारमुट्टी 
हवि शूप के दाहिने हिस्सा में डाल दे, उदक्‌ संस्था सम्पादन के लिए। 
यानि शूप में उत्तर तरफ हवि रखने के लिए जगह बचा रहे। उसके बाद 
अग्निषोमीय पुरोडाश के लिए देवस्य० मन्त्र बोल कर पहले जैसे तीन 
बार समन्त्रक एवं एक बार अमन्त्रक हवि को अग्निहोत्रहवणी में लेकर 
ूर्वस्थापित हवि से उत्तर शूप में रख दे। भूताय० मन्त्र से पात्री में 
अवशिष्ट हवि को स्पर्श करे। स्वर० मन्त्र से पूर्व की ओर देखे। 
ह&हन्ता० मन्त्र से वहाँ से उठकर उर्व्व० मन्त्र से गार्हपत्य के उत्तर 
दिशा से जाकर गार्हपत्य के पीछे तरफ शार्पस्थ हवि को पृथिव्था० मन्त्र 
से रख दे। 


| 
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(१२) पवित्रकरणम्‌ 
अध्वर्यु:-- कुशौ समप्रमाणौ अनन्तर्गभौ अखण्डिताग्रौ, क्षुरिका स्थानीयै: 
त्रिभिः कुशैः ३७ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ इति मन्रेण छिन्द्यात्‌। 
ततोऽग्नि होत्रहवण्यां स्वयमेव प्रणीतात उदकमासिच्य 3% 
सवितुर्वः प्रसवऽ उत्पुनाम्यच्छिट्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 
मन्त्रेण ताभ्यां पवित्राभ्यां ता अप: उत्क्षिपेत्‌ पवित्रे च तत्रैव 
स्थापयेत्‌ । 
(१३) हविः प्रोक्षणम्‌ 
अध्वर्यु: सव्यहस्तेऽग्निहोत्रहवणीं निधाय सव्यहस्तस्थाऽग्निहोत्रहवणीस्थिता 
एव अपः दक्षिणहस्तेन ३७ देवीरापोऽ अग्रेगुवो अग्नपुवोऽग्रइममद्य 
यज्ञन्नयताग्रे यज्ञपति ४ सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम्‌। युष्माऽइनद्रोऽ 
वृणीत वृत्र तूर्ये यूयमिन्द्रममवृणीध्वं वृत्रतूर्ये इति मन्रेणोदिङ्गयेत्‌। 
तत: ३ प्रोक्षिता स्थ इति मन्त्रेण प्रणीतास्थजलेनाग्नि होत्र 
हवणीस्थाः अपः हस्तेन प्रोक्षेत्‌ । तत: ब्रह्मन्‌ हविः प्रोक्षिष्यामि 
इति ब्रह्माणं पृच्छेत्‌। 


(१२) पवित्रकरण 
अध्वर्यु समान लम्बा, अखण्डित अग्रभागवाला जिसमें गर्भ न हो ऐसे 
दो कुश ले तथा काटने के लिए क्षुर स्थानीय तीन कुश ले। पवित्रेस्थ० 
मन्त्र से (दो के ऊपर तीन रख कर, दो कुश का अग्रभाग से लेकर 
प्रादेश मात्र छोड़ कर) काट दे। उसके बाद अग्निहोत्रहवणी में स्वयं ही 
प्रणीता से जल ला कर भरे। सवितु:० मन्त्र से दो कुश के द्वारा जल 
को ऊपर के तरफ उछाले और उन दोनों कुशों को अग्निहोत्रहवणी में 
ही रख दें। 
(१३) हवि: प्रोक्षण 

अध्वर्यु-बायें हाथ में अग्निहोत्रहवणी को लेकर, उसमें स्थित जल को 
दाहिने हाथ से देवीराप:० मन्त्र पढ़कर थोड़ा ऊपर उठावे (पात्र के साथ) | 


ज 
श्री 
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ब्रह्मा- 3 प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्व॑ नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु। 
सप्तऋषीणा & सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेहि 
इत्युपांशुपठित्वा ३ प्रोक्ष इत्युच्चैरध्वर्युमभ्यनुजानीयात्‌। 

अध्वर्युः- प्रोक्षण्या: सकाशादुदकं सपवित्रहस्तेनादाय-३% अग्नये त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामि इति मत्रेण शूर्पस्थमाग्नेयं हवि: प्रोक्ष्य 3५ अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जुष्टं प्रोक्षामि इति मन््रेणाग्नीषोमीयं हविः प्रोक्षेत्‌। 
३ॐ दैव्याय कर्मणि शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्वोऽशुद्धाः पराजध्नुरिदं 
वस्तच्छुन्धामि इति मन्त्रेण प्रतिपात्रं मन्त्रावृत्याऽऽसादि तानि सर्वाणि 
पात्राणि प्रोक्षेत्‌। आदौ स्पा प्रोक्ष्य तं सव्यहस्ते कृत्वा कृष्णाजिना 
दीनां प्रोक्षणं कर्तव्यम्‌। आज्यप्रोक्षणं स्फञचवर्ज्यं कार्यम्‌। प्रोक्षणान्ते 
प्रणीताहवनीयान्तराले प्रोक्षणीर्निधाय तासु पवित्रे स्थापयेत्‌ः। 


उसके बाद प्रोक्षिता० मन्त्र से प्रणीता जल से अग्निहोत्रहवणी स्थित 
जल को हाथ से प्रोक्षण करे। उस के बाद ब्रह्मन्‌० वाक्य से ब्रह्मा से 
प्रोक्षणार्थ आज्ञा मांगे। 

ब्रह्मा- प्रोक्षण मन्त्र को धेहि तक उपांशु बोल कर ३% प्रोक्ष जोर से 
बोले यही अध्वर्यु के लिए ब्रह्मा की अभ्यनुज्ञा है। 

अध्वर्यु- प्रोक्षणी का जल सपवित्रहस्त से लेकर अग्नये० मन्त्र से- 
शूर्पस्थ अग्निदैवतक हवि को प्रोक्षण करके अग्नीषो० मन्त्र से अग्निषोमीय 
देवता की हवि को प्रोक्षण करे। दैव्याय० मन्त्र से प्रत्येक आसादित पात्रों 
को मन्रपाठ पूर्वक प्रोक्षण करे। पहले स्फ्य को प्रोक्षण कर के उसको 
बायें हाथ में ले। उसके बाद स्फ़्यग्रहण पूर्वक सभी पात्रों को प्रोक्षण 
करें। घी का प्रोक्षण करते समय स्फ्य को रख दे। प्रोक्षण के बाद प्रणीता 
एवं आहवनीय के बीच (असञ्चर) में प्रोक्षणी को रख कर उस में (दोनों) 
पवित्रों को रख दे। 


Dre 
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(१४) हविष्कुट्टनय्‌ 

अध्वर्यु:- ३% शर्मासि मन्त्रेण कृष्णाजिनमादाय पात्रेभ्यः दूरं गत्वा- 
३५ अवधूत & रक्षोऽवधूता अरातयः मन्रेण सकृदवधूयोदक 
मुपस्पृश्य गार्हपत्यमृत्तरेण ३ अदित्यास्त्वगसि प्रति त्वाऽदिति 
वेत्तु इतिमन्त्रेण प्रत्यग्ग्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणीयादुपरिलोमम्‌। 
कृष्णाजिनं वामहस्तेन स्पृशन्‌ दक्षिणेन हस्तेन उलूखमलमाहत्य 
तदुपरि ३% आद्रिरसि वानस्पत्यः प्रतित्वा ऽदित्यास्त्वग्वेत्तु 
इति मन्त्रेण निदध्यात्‌। ततः शूर्पे पृथकूस्थापितं हविद्व॑यं मिश्रीकृत्य 
सव्यहस्त स्पृष्टे उलूखले ३ अग्ने स्तनूरसि व्वाचो विसर्जनं 
देववीतये त्वा गृह्णामि मन्त्रेणैव शूर्पेणैव हविरावपेत्‌। 
३% बृहद्रावासि व्वानस्पत्यः इति मन्त्रेण मुसलं गृहीत्वा 
३% सऽइदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व इति मन्त्रेण 
उलूखले प्रवेश्य स्वयं कण्डने प्रवृत्त एवाध्वर्युः- 


(१४) हविष्कुट्टन | 
अध्वर्यु-शर्मासि० मन्त्र से कृष्णाजिन को लेकर पात्रों से दूर हट कर 
अवधू० मन्त्र से एक बार झाड कर, जलस्पर्श कर के, गार्हपत्य के- 
उत्तर, अदित्या० मन्त्र से मृग चर्म का गर्दन भाग को पश्चिम तरफ रख 
कर लोमभाग को ऊंपर के तरफ रखते हुए बिछा कर उसको बायें ल्लथ 
में स्पर्श किए रहे तभी दाहिने हाथ से उलूखल को लेकर मृग चम्नँ पर 
अद्रिरसि० मन्त्र से रख दे। उसके बाद शूर्प में अलग-अलग उखा गया 
दोनों हविओं को मिला कर बायें हाथ से स्पर्श किया हु उलूखल में 
अग्ने० मन्त्र से शार्प से ही हवि डाल दे। बृहद्‌० मन्त्र से मुसल को 
लेकर स इदं० मन्त्र से उलूखल में डाल कर जब हविष्क्‌० मन्त्र से तीन 
बार पत्नी अथवा आग्नीध्र को हवि कुटने के लिए अध्वर्यु बुलाता है तब 
आग्नीध्र कुक्कुटोसि० मन्त्र को पढ़कर शम्या से दो बार शिलवट पर 
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आग्नीध्र:-3% कुक्कुटो ऽसि मधुजिह्नऽइषमूर्जमावद त्वया व्वय४ 


उध्वर्यु न्य 


सङ्घात संघातज्ञेष्म इति मन्त्रेण शम्यया द्विर्दषदं मन्त्रावृत्या 
समाहत्योपलां सकृन्मन्त्रेणानेनैव समाहन्यात्‌। तदनन्तरं पत्नी 
३ॐ हविष्कृदेहि इति मन्त्रेण त्रि: पत्नीमाग्नीध्रं वा हविष्कण्डनार्थ 
माह्ृयति । अत्राध्वर्युर्यजमानयोर्वाग्विसर्ग:। अध्वयौं हविष्कृददेही 
त्येवमाह्ृयति सति, आग्नीध्रो वा हविषः कण्डनं कुर्यात्‌। 
वितुषीभूतेषु व्रीहिषु- 


(१५) फलीकरणम्‌*" 
३ॐ वर्षवृद्धमसि मन्त्रेण शूर्पं गृहीत्वा 
3» प्रतित्वा वर्षवृद्धं वेत्तु इति मन्त्रेण कण्डितं हविः शूर्पे निदध्यात्‌। 
३% परापूत ४ रक्ष: परापूता अरातयः इति मन्त्रेण शूर्पेण 
निष्पूय तुषान्‌ पृथक्‌ कृत्य अप उपस्पृश्य, ३७ वायुर्वो विविनक्तु 
इति मत्रेण कण्डितानकण्डिताँश्च तण्डुलान्‌ विविच्याकण्डितान्‌ 
पुनरुलूखलमध्ये निक्षिप्य, कण्डनं कृत्वा निष्कास्य तुषान प॒थक्‌ 
कुर्यात्‌। 


दो चोट मारता है एवं एकबार मन्त्र पढ़कर लोढा पर एकबार चोट मारता 
है। यहाँ पर अध्वर्यु एवं यजमान का वाग्विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 
पत्नी अथवा आग्नीध्र हवि को कूटें। छिलका निकल जाने पर- 


(९५) फलीकरण (फटकना) 


अध्वर्यु-वर्ष० मन्त्र से शूर्प लेकर प्रतित्वा मन्त्र से कुटा गया हवि को 
शूर्प में डाले। परा पूर्त० मन्त्र से शूर्प में डाल कर, फटक कर साफ करें। 
(जिन का छिलका उतर गया है उनको अलग रख कर) जिन का छिलका न 
निकला है उनको पुन: उलूखल में डाल कर कूटे। जब उन का भी 
छिलका निकल जाये तब शूर्प में पुन: डाल कर फटक कर साफ कर दें। 
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अध्वर्यु:- ३% अपहत ® रक्षः इत्यनेन सर्वास्तुषानुत्करे निरस्येत्‌। अप 
उपस्पृश्य सर्वास्तण्डुलान्‌ पात्रा प्रक्षिप्यानामिकाग्रेण तान्‌ स्पृशन्‌ 
३% देवो वः सविता हरिण्यपाणिः प्रतिगृभ्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना 
अनेनाभिमन्त्रयेत्‌ । 
(अथ स्वच्छतण्डुलनिष्पादनार्थ त्रिकण्डनमुच्यते। तद्यथा- 
पूर्वमुलूखले हविः न्युप्य कण्डनं कृत्वा निष्काश्य शूर्पेण निष्पूय 
कणान्निस्सारयेत्‌। एवं वारद्वयं कुर्यात्‌। ३७ देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌ 
प्रतिफली करणं मन्त्रावृत्तिः कणनिधानं च कर्त्तव्यम्‌। (कणानां 
प्रयोगोऽग्रे भविष्यति) 


युगपत्प्रयोगः 
तण्डुळपेषण-कपालोपधाने सह भवत:। अध्वर्युकर्तृकं पेषणम्‌। 
आग्नीध्रकर्तृकं कपालोपधानञ्च। सूत्रानुसारं प्रथमं कपालोपधानम्‌। 


-अध्वर्यु- अपहत मन्त्र से सभी छिलकाओं को उत्कर में डाल दे। 
उसके बाद जल स्पर्श करके सभी चावलों को इडापात्री में डालकर 
देवोब:० मन्त्र से अनामिका अग्रभाग से छू कर अभिमनत्रित करे। 

(अच्छा चावल निष्पादन करने के लिए त्रिकण्डन करे। जैसे 
सभी चावलों को उलूखल में डाले, कूटे, निकाले, फटक कर कणों को 
अलग रखे। इस प्रकार दो बार करे। देवेभ्य:० मन्त्र से जितने बार फटके 
उतने बार मन्त्र बोले, कणों को अलग रखे। (उनका प्रयोग आगे होगा) 

युगपत्प्रयोग (एक साथ प्रयोग) 
एक साथ में होने वाले कर्म-पेषण एवं कपालोपधान एक साथ होता है। 
पेषण अध्वर्यु एवं कपालोपधान आग्नीध्र करता है। सूत्रानुसार पहले 
कपालोपधान है। 


टिका 


=h CT DA क्र भय DSSS ~ ~ 24 0. 
+ 
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(१६) कपालोपधानम्‌ 

आग्नीध्रः-प्रक्षालितानि कपालानि समादाय गार्हपत्यस्य पश्चादुपविश्याग्ने 
याष्टकपालानि दक्षिणतः प्रथमं संस्थाप्याग्नीषोमीयैकादशकपाला 
्युत्तरतः संस्थापनार्थमङ्गारापोहनसमर्थमुपवेषापाराख्यं धृष्टिसंज्ञकं 
काष्ठपात्रम्‌- 
३% धृष्टिरसि मन्त्रेणादाय 
3» अपाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रव्याद ४ सेध इति मन्त्रेण 
उपवेषेण गार्हपत्यस्याङ्गारान्‌ स्वस्थानात्प्राच्यं खरमध्य एव प्रेरयति। 
येनाङ्गारस्थानेऽतितप्तभूमौ कपालान्युपधी येरन्‌। 


(९७) कपालोधाने सामान्यनियमः 
१. समन्त्रकं कपालोपधानम्‌। 
२. कपालमुपधाय वामहस्ताङ्गुल्या स्पृशन्नास्ते। 
३. प्रतिकपालमङ्गारस्थापनं ३ॐ अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व इति मन्त्रेण कर्त्तव्यम्‌। 


(१६) कपालोपधान 
आग्नीध्र धो कर साफ किए हुए कपालों को गार्हपत्य के पीछे ले कर 
बैठता है। दाहिने ओर अष्टकपालों को तथा बायें ओर एकादशकपालों 
को रखने के लिए अंगारों को हटाने में समर्थ उपवेष (धृष्टिसंज्ञक काष्ठ 
पात्र) को धृष्टि० मन्त्र से उपवेष को हाथ में लेकर, अपाग्ने० मन्त्र से 
उपवेष से गार्हपत्य के अङ्गारों को कुण्ड के अन्दर ही पूर्व की तरफ 
हटाता है। जिससे अतिगरम भूमिपर कपालोपधान हो सके। 
(९७) कपाल स्थापन में सामान्य नियम 

(१) समनत्रक कपालोपधान (२) कपाल रखने के बाद बाये हाथ की 
अनामि अंगुलि से तब तक स्पर्श किए रहना चाहिए जब तक उस पर 
अंगार नहीं रख दिया जाता है। (३) प्रत्येक कपाल के उपर अंगार-स्थापन , 
अग्ने ब्रह्म० मन्त्र से करना। 
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अष्टकपाल: 


अष्ट 


एकादशकपाल: 


एकादरा 


द्वादराकपाल: 


गार्हपत्य खरे कपालोपधाने क्रम: 


अष्टकपाल: 


र 
धत्रम० 
१ ४ 
ध्रुवम० | विश्वा० 
192 


एकादशकपाल: 


Ash 
कौ 


चि , 
२ 


गार्हपत्यखर : 
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(१८) अष्टकपालोपधाने क्रम: 

` प्रथमं मध्यमकपालोपस्थापनम्‌ 

३५ आदेवयज॑ वह इति मन्रेणोपवेषेवैण प्राक्‌प्रेरिताङ्गरमध्यादेकमङ्गारं 
गार्हपत्यस्य पश्चाद्भागे दक्षिणे आग्नेयपुरोडाशार्थं कल्पितस्थानमध्ये 
स्थापयेत्‌। 

३% ध्रुवमसि पृथिवीं दू ४ ह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातदव 
न्युपदधामि भ्रातृव्यस्य व्वधाय इति मन्त्रेण मध्यस्थापिताङ्गारस्योपरि मध 
यमं कपालमुपदध्यात्‌। ततो वायहतज्ञताङ्गुल्या स्पष्टे एव मध्यमकपालोपरि 
एकमङ्गारं ३» अग्ने ब्रह्मगृभ्णीष्व मन्त्रेण निदध्यात्‌। मध्यमकपालस्य 
पश्चाद्भागे द्वितीय कपालं स्थापनीयम्‌। तत्र मन्त्र: 

३% धरुणमस्यन्तरिक्षं दूर ह ब्राह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपद धामि 
भ्रातृव्यस्य व्वधाय इति। कपालोपरि अग्निस्थापनं पूर्वत्‌। मध्यमकपालस्य 
पुरस्तातृतीयम्‌-- 

३ॐ धर्त्रमसि दिवं दृ” ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि 


भ्रातृव्यस्य व्वधाय इति मन्त्रेण। अङ्गारस्थापनं पूर्ववत _- 


(१८) अष्टकपालोपधान का क्रम 
प्रथम कपालोपधान 

पहले मध्यम कपाल को रखा जाता है। आदेव० मत्र से 
उपवेष से पूर्व को हटाए गये अंगार में से एक अंगार गार्हपत्यकुण्ड के 
अन्दर कल्पित अष्टकपाल स्थान के मध्य में रखे। उस पर ध्रुव० मत्र से 
(एक नंबर वाला) मध्यम कपाल को रख दें, एवं बायें की अनामिका से 
स्पर्श किए रखें। दाहिने हाथ से अग्ने० मन्त्र से एक अंगार लाकर उस 
पर रखे। ये प्रथम कपालोपधान का कार्य सम्पन्न हुआ। मध्य कपाल के 
पीछे द्वितीय कपाल रखना चाहिए। धरुण० मन्त्र से द्वितीय कपाल रख 
कर उस पर पहले जैसे अंगार स्थापन करे। धर्त्र मन्त्र से मध्यम कपाल 
के पूर्व दिशा में तृतीय कपाल रखे। मध्यम कपाल के दाहिने ओर 
विश्वा० मन्त्र से चतुर्थ कपाल रखे। उसके बाद अंगारस्थापन पहले जैसे 
करें। 
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- 


मध्यमकपालस्य दक्षिणतश्चतुर्थम्‌- 

३ॐ विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि इति मन््रेण। ततोऽङ्गार स्थापनं पूर्ववत्‌ । 

चतुर्थकपालस्य पुरस्तात्पञ्चमम्‌- 

३% चित स्थोर्ध्वचितः इति मन््रेण। ततोऽङ्गारस्थापनम्‌। 
पष्ठसप्तमाष्टमकपालानां स्थापनमनेनैव क्रमेण कर्त्तव्यम्‌ । अत्र 

स्थानं मात्रं निर्दिश्यते। चतुर्थकपालस्य पश्चात्‌ षष्ठकपालम्‌। स्थापनमन्त्रः 

३ चित स्थोर्ध्वचितः इति। द्वितीयकपालस्योत्तरतः सप्तमकपालम्‌। 

स्थापनमन्त्रः ऊँ चितस्थोर्ध्वचितः। सप्तमस्य पुरस्तादष्टमकपालम्‌। 

स्थापनमन्त्रः ऊँ चितस्थोर्ध्वचितः। 


(१९) एकादशकपालोपधानक्रमः 
कपालस्थापने मन्त्रप्रयोग: पूर्ववदेव। अत्र क्रममात्रमुपदिश्यते। प्रथमतः 
चतुर्ण्णा कपालानां स्थापनमष्टकपालक्रमेणैव कुर्यात्‌। चतुर्थस्य 
पुरस्तात्कपालस्यैकस्य स्थानं विहाय पञ्चमम्‌। पञ्चमस्य पश्चात्‌ षष्ठम्‌। 
चतुर्थस्याव्यहितपश्चात्सप्तमम्‌। सप्तमस्य पश्चादष्टमम्‌। द्वितीयस्योत्तरतो 


„ नवमम्‌। नवमस्य पुरस्ताद्दशमम्‌। ततृपुरस्ताच्चैकादशां निदध्यादित्येकादश 


कपालस्थापनक्रम:। 


चतुर्थ से पूर्वदिशा में चित्त० मन्त्र से पञ्चम कपाल रखें। 


- पञ्चम से लेकर कर अष्टम कपाल तक चित्त:० मन्त्र से कपाल स्थापन 


एवं पूर्व जैसा अंगार स्थापन होगा। षष्ठ सप्तम अष्टम कपालों के 
स्थान का यहाँ निर्देश करते है। चौथे के पीछे षष्ठ, द्वितीय के उत्तर 
सप्तम, सप्तम के पूर्व अष्टम | 

(१९) एकादशकपाल स्थापन क्रम 
कपालस्थापन में समन्त्रक प्रयोग पहले जैसे होगा। यहाँ केवल क्रम को 
ही लिखा जाता है। एक से चार तक पहले जैसा रख कर, चतुर्थ से पूर्व 
एक कपाल के लिए जगह छोड कर पञ्चम। पञ्चम के पीछे षष्ठ, चतुर्थ 
के पीछे सप्तम, सप्तम के पीछे अष्टम, द्वितीय के उत्तर नवम, नवम के 
पूर्व दिशा में दशम उस के पूर्व एकादश। यह क्रम एकादशकपालों की 
स्थापना की है। (प्रदत्त चित्र में क्रम दिखाया गया है।) 


2 । 


३% भृगूणामद्विरसां तपसा तप्यध्वम्‌ इत्यनेन मन्रेण ज्वलद्‌ 
भरङ्गारैः सर्वाणि कपालान्याछादयेत्‌। 


(२०) उपसर्जन्यारधिश्रयणम्‌ 
आग्नीध्र:-पिष्टसंयवनार्थमपः गार्हपत्याग्नावधिश्रयेत्‌। (इमा उपसर्जनीपद 
वाच्याः) युगपत्प्रयोगः-यदा आग्नीध्रः कपालान्युपदधाति तदैवाध 
वर्यु: पेषणकार्य प्रारभते। तत्र क्रम:- 


(२१) हविः पेषणम्‌ 
अध्वर्युः ३» शर्मासि इति मन्त्रेण कृष्णाजिनमादाय- 
३% अवधूत & रक्षोऽवधूता अरातय इति मन्रेण कृष्णाजिनम 
वधूयाप उपस्पृश्य ॐ आदित्यास्त्वगसि प्रतित्वाऽदिति वेत्तु 
इत्यनेन प्रत्यग्रीवमास्तीर्य सव्यहस्ताङ्टलिस्पृष्टे एव कृष्णाजिने 
प्रागग्रां टूषदं 3७ धिषणाऽसि पर्वती प्रतित्वाऽदित्यास्त्वग्वेत्तु 
इति मन्तरेण कृष्णजिनस्योपरिनिधाय, दूषदः पश्चाद्भागेऽधस्ता 
दुदगग्रां शम्यां ३% दिवः स्कम्भनीरसि इति मन्त्रेण तथा प्रेरयेत्‌ 


भृगूणा० मन्त्र पढ़कर जलती हुई अंगारों से सभी कपालों को ढक दे। 
(२०) उपसर्जनी का अधिश्रयण 
आग्नीध्र- आटा सानने हेतु जल गरम करने के लिए गार्हपत्य में कोई 
पात्र में जल रख दे। (इस जल को उपसर्जनी कहते हैं)। जब आग्नीध्र 
कपालोपधान करता है तभी अध्वर्यु पेषण कार्य प्रारम्भ कर देता है। क्रम 
यह है कि- 
(२१) हविपेषण 

अध्वर्यु- शर्मसि० मन्त्र से कृष्णाजिन लेकर अवधूत० मन्त्र से कृष्णाजिन 
को झाड़ कर जल स्पर्श करता है। आदित्या० मन्त्र से पश्चिम गर्दन कर 
बिछा कर बायें हाथ के अंगुलि स्पर्श किया हुआ ही घिषणा० मन्त्र से 
दाहिने हाथ में शिल को लाकर पूर्वाग्र मृगचर्म पर रखता है। शिल के 
पीछे की ओर उदगग्रशम्या को दिव:० मन्त्र से इस तरह नीचे रखता है 
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यथा दृषदः प्राचीनप्रवणता सम्पद्येत। तत: दृषदरुपरि 
उदगग्रामुपलां ३७ धिषणा ऽसि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती 
व्वेत्तु। इति मन्त्रेण निदध्यात्‌। तत: ३ धान्यमसि धिनुहि 
देवान्‌ इति मन्रेण दूषदि तण्डुलानोप्य ३ॐ प्राणाय त्वा पिनष्मि 
३% उदानाय त्वा पिनष्मि ३७ व्यानायत्वा पिनष्मि इति मन्त्रैः 
प्रति मंत्रं तण्डुलान्‌ पिंष्यात्‌। 
(२२) आञ्यनिर्वापः 
अध्वर्युणा तण्डुलेषु पिष्यमाणेषु, आग्नीध्रेण कपालेषु ताप्यमानेषु 
ब्रह्मा ३% महीनां पयोऽसि इति मन्त्रेण पात्रान्तरादाज्यस्थाल्यामाज्यं 
प्रक्षिपति। 
(२३) वेदकरणम्‌ 
ब्रह्मणा आज्ये निरुप्ते सति- 
यजमान:-३% वेदोऽसि येन त्वं देव व्वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं 


जिस से शिल पूर्व की ओर झुकी रहती है। धिणासि० मन्त्र से शिल के 
ऊपर शिलवट को उत्तराग्र रखता है। धान्यम० मन्त्र से शिल के ऊपर 
धन्यां को गिरा कर प्रणाय, उदानाय, व्यानाय० तीन मन्त्र के साथ 
पिनष्मि जोड़ कर बोलता हुआ तीन बार पहले समन्त्रक पीसता है। 
उसके बाद स्वरूप सिद्धि तक अमन्त्रक। 

(२२) आज्यनिर्वाप 
जब अध्वर्यु चावल पीसता है एवं आग्नीघ्र कपालों को तपाता है तब 
ब्रह्मा-किसी अन्य पात्र में रखा हुआ घी को आज्यस्थाली में महीनां० 
मन्त्र से डालता है। 

(२३) वेदकरण 

ब्रह्मा के घी निकालने पर-यजमान-वेदो०मन्त्र से कुशमुट्टी को वच्छिया 
के जडघे के समान अथवा वेण्याकार प्रादेश मात्र लम्बा बनाता है। 


23 | 


वेदो भूयाः। 
इति मन्त्रेण कुशमुष्टिं वत्सजानुसदृशं मूताकारं वा वेण्याकारं 
वा प्रादेशमात्रं वेदं कुर्यात्‌ । 
(२४) पिष्टसयवनम्‌ 

अध्वर्यु:- पिष्टेषु तण्डुलेषु दूषद उपरिवर्तमानानि पिष्टानि ३ॐ दीर्घामनु 
प्रसितिमायुषे धां देवोव: सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णा 
त्वच्छिद्रेण पाणिना इति मन्त्रेण कृष्णाजिने उपलया पातयेत्‌। 
पतितानि पिष्टानि 3 चक्षुषे त्वा (ईक्षे) मन्रेण पश्येत्‌। ततः पवित्रे 
इडापात्र्यां कृत्वा कृष्णाजिनात्पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पात्र्यां 
३ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
संवपामि इत्यनेनावपेत्‌। तत उत्थाय गार्हपत्यस्य पश्चादुपविशति 
वेदिमध्ये वा। 

अग्नीध्र:- तत आग्नीध्रः स्पंय सव्ये गृहीत्वा अधिश्रिता उप सर्जनीः उदगुद्‌ 
वास्य अध्वर्योर्दक्षिणेनानीय पिष्टानामुपरि धृतस्य सपवित्रस्या 
ध्वर्युहस्तस्योपरि निनयेत्‌। अध्वर्युश्च निनीयमाना उपसर्जनीः 
दक्षिणहस्तधृताभ्यां पवित्राभ्यां ३०» समापऽओषधीभिः समोषधयो 
रसेन। स रेवतीर्जगतीभिः पृच्यन्ता& सं मधुमतीर्मधुमतीभिः 
पृच्यन्ताम्‌ इति मन्त्रेण प्रतिगृहणीयात्‌। 


(२४) पिष्टसंयवन 

अध्वर्यु-चावल पीस जाने पर लोढा के द्वारा शिलवट से कृष्णाजिन पर 
गिराता है। गिराते समय दीर्षा० मन्त्र बोलता है। और गिरे हए पिसान को चक्षु० 
मन्त्र से देखता है। इसके बाद पवित्र को इडापात्री में रख कर कृष्णाजिन 
से पिसान को ला कर सपवित्र पात्री में देवस्य० मन्त्र से डालाता है। उस 
के बाद उठकर गार्हपत्य के पीछे अथवा वेदी के बीच में बैठता है। 

आग्नीध्र-उसके बाद आग्नीध्र को स्फ्य को बायें हाथ में लेकर,गरम 
(उपसर्जनी) जल को उत्तर के ओर से कुण्ड से निकाल कर, अध्वर्यु के 
दाहिने से लाकर पिसान के ऊपर अध्वर्यु दोनो कुशों को दाहिने हाथ से 
लिया रहता है। अग्नीत्‌ जलधारा कुशा को स्पर्श करता हुआ गिरता है। 
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अग्नीच्च तथा निनयनं कुर्याद्यथा अध्वर्यार्मत्रान्ते ग्रहणं सम्पद्येत। 


(२५) पुरोडाशकरणम्‌ 
अध्वर्युः ३ जनयत्यै त्वा संयौमि इति मन्रेणोदकं पिष्टनि च संयौति। 
समं विभज्य द्वौ पिण्डौ कृत्वा पात्र्यामुदक्‌ संस्थौ निधाय ३ॐ 
इदमग्ने: इति दक्षिणस्थं पिण्डमालभ्य ३% इदमग्नीषोमयोः इति 
मन्त्रणोत्तरस्थं पिण्डमालभेत। 


(२६) आज्याधिश्रयणम्‌ 
ब्रह्मा- 3 इषे त्वा (अधिश्रयामि) इति गार्हपत्यस्य मध्ये एव दक्षिणत 
आज्यमधिश्रयेत्‌। ब्रह्मणि आज्यस्थालीं निदधत्येव सति- 


(२७) पुरोडाशाधिश्रयणम्‌ 
द्वयोः पुरोडाशयोर्युगपदधिश्रयणम्‌। अध्वर्युराग्नेयाष्टकपालपुरोडाश 
मधिश्रयति। आग्नीध्रः एकादशकपालपुरोडाशम्‌। 
अध्वर्यु-जलधारा गिरते समय समा० मन्त्र को पाठ करता है। अग्नीत्‌ 
जलधारा को उस गति से गिरावे जिस तरह मन्त्र समाप्ति तक जलधारा 
गिरता रहे। 
(२५) पुरोडाशकरण 
अध्वर्यु-मत्र से जल एवं आटा को मिलाता है (सानता है)। उसके बाद 
बराबर दो हिस्सा करके पात्री में उदक्संस्था रखकर दक्षिणपिण्ड को 
इदमग्ने: और उत्तर पिण्ड को इदमग्नी० से स्पर्श करता है। 
(२६) आज्याधिश्रयण 
ब्रह्म- इषेत्वा मन्त्र से आज्यस्थाली को गार्हपत्य कुण्ड के मध्य मे 
रखता है। ब्रह्मा जब आज्याधिश्रयण करता है। 
(२७) पुरोडाशाधिश्रयण 
तब अध्वर्यु एवं आग्नीध्र एक ही साथ में पुरोडाश को कपालों के ऊपर 
रखते हैं। 
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(२८) पुरोडाशप्रथनम्‌ 
अध्वर्यु:-- ॐ धर्मोऽसि विश्वायुः मन्त्रेण स्फ्योपग्रहमष्टकपालेषु प्रथमं 
पुरोडाशमधिश्रयेत्‌। तदानीमेव 
अग्नीध्रः ३% घर्मोऽसि विश्वायुः इति मन््रेणेकादशकपालेषु द्वितीयमधि 
श्रयेत्‌। 
अध्वर्युः- आग्नीध्रश्च-स्वं स्वं पुरोडाशं प्रथयत: ३% उरुप्रथा उरु 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ इति मन्त्रेण यावत्‌ कपालम्‌। 


(२९) पुरोडाशानुसन्धानम्‌ 
अध्वर्युः आग्नीध्रश्च- ३ अग्निष्टेत्वचं मा हि ४ सीः इति मन्त्रेण 
स्वस्वपुरोडाशमद्भिः सम्मृशेतां सकृत्‌ त्रिर्वा। मन्रपाठस्तु सकृदेव। 
(विदीर्ण सन्धानार्थ मेतत्कर्म) तत: पात्र्या अङ्गुलीनां च पिष्टले 
पापनयनार्थ प्रक्षालनं कार्यम्‌। 


अध्वर्यु-स्फ्य लेकर आष्ट कपालों के ऊपर धर्मोसि० मन्त्र से आग्नीध्र 
उसी मन्त्र को ही पढ़कर एकादश कपालों पर पुरोडाश रखता है। 
(२८) पुरोडाशप्रथन 
अध्वर्यु एवं आग्नीध्र दोनों अपने-अपने पुरोडाश को कपालों के विस्तार 
अनुरूप फैलाते हैं। दोनों उरु प्रथस्व० मन्त्र बोल कर फैलाते हैं। 
(२९) पुरोडाशानुसन्धान 

अध्वर्यु एवं आग्नीध्र अग्नि० मन्त्र बोलकर हाथ गीला करके पुरोडाश 
पर फेरते हैं। फटा आदि जगह समीकरण के लिए। एक बार या तीन 
बार स्पर्श करें। तीन बार स्पर्श करने पर भी एक ही बार मन्त्र पाठ होगा। 
उसके बाद पात्री एवं अङ्गुलिओं में लगे आटा को छुडाने के लिए 
धोना चाहिए। 
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(३०) पुरोडाशयो: पर्यग्निकरणम्‌ 
अध्वर्यु:- गार्हपत्यादङ्गारमादाय ॐ अन्तरित ४”रक्षो$न्तरिता अरातयः 
इति मन्रेणाज्यस्थालीपुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षिणमङ्गारं भ्रामयेत्‌। 
ततोड्ड्रारं गार्हपत्ये प्रक्षिप्य हस्तस्याप्रादक्षिण्येन परिवर्तनं कृत्वा 
अप उपस्पृश्य ३ॐ देवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिष्ठे ऽधिनाके 
इति मन्तरेण ज्वलद्भिस्तृणैः प्रथमं पुरोडाशं श्रपयित्वा, एवमेव 
द्वितीयं श्रपयेत्‌। 


(३१) पुरोडाशालम्भनम्‌, भस्मानाच्छादनञ्च 
३ॐ मा भैर्म्मा संविक्था: इति मन्त्रेण शृताशृतज्ञानाय क्रमेण 
पुरोडाशावालभेत। अशृतौ चेत्पुनः श्रपणप्रक्षेप:। शृतौ चेत्‌ ३% 
अतमेरु्यज्ञोऽतमेरर्यजमानस्य प्रजा भूयात्‌ मन्त्रेण वेदेनोपवेषेण 
वा तप्ततरेणाङ्ारमिश्रेण भस्मना5ऽछादयेत्‌। 


(३२) अप्तिभ्यो निनयनम्‌ 
अध्वर्युः तत: पात्र्यड्रुलि प्रक्षालनजलं पात्रीस्थमेव गार्हपत्यञ्चलदुल्मुकेन 


(३०) पुरोडशपर्यग्निकरण 

अध्वर्यु- गार्हपत्य से एक अंगार ले कर अन्तरि० मन्त्र से आज्यस्थाली 
एवं दोनो पुरोडाश पर प्रदक्षिणा क्रम से घुमा कर अङ्गार को गार्हपत्य मे 
डाल दे एवं हाथ को वामावर्त घुमा दें। जल स्पर्श करे। 

देवस्त्वा० मन्त्र से जळते हुए तृण से प्रथम को श्रपण कर द्वितीय 
पुरोडाश को भी श्रपण करे। 

(३१) पुरोडाशालम्भन एवं भस्माच्छादन 
मा भे० मन्त्र से पक गया है या नही जान ने के लिए स्पर्श करे। यदि 
पका नही तो पुन: श्रपण करे। अगर पक गया है तो अतमे० मन्त्र से 
वेदकुश अथवा उपवेष से अंगार मिश्रित भस्म से ढक दे। 
(३२) आप्त्यो के लिए निनयन 

अध्वर्युः- पात्री में हाथ धोया जल जो पहले से रखा है उस को 


गार्हपत्य के जळते हुए समिधा से गरम करके, बिहार के उत्तर तरफ स्फ्य 


१५१ 


तापयित्वा विहारस्योत्तरत: सफेन त्रीन्‌ गर्तान्‌ प्राक्संस्थान्‌ कृत्वा, 
परस्परं संसर्गमकुर्वन्‌ प्रत्यकूसंस्थं निनयेत्‌। 

अध्वर्युः ३ॐ त्रिताय त्वा (निनयामि) 

यजमान:-३% इदं त्रितायाप्त्याय न मम। 

अध्वर्युः ३७ द्विताय त्वा (निनयामि) 

यजमान :--३ इदं द्वितायाप्त्याय न मम। 

अध्वर्युः ३ एकताय त्वा (निनयामि) 

यजमान :--३% इदमेकतायाप्त्याय न मम। 


(३३) अन्वाहर्यपचनम्‌ 
अध्वर्युः ऋत्विजां दक्षिणार्थं चतुर्ण्णा ब्राह्मणानां भोजनार्थं यदन्नं पर्याप्तं 
स्यात्तदन्वाहार्यसंज्ञकं दक्षिणाग्नौ पचनार्थमधिश्रयेत्‌। जलं चात्र 
प्राणीतं लौकिक वा ग्राह्यम्‌। (अत्र वा यजमानस्य अग्ने ब्रतपते० 
इति मन््रेण ब्रतग्रहणम्‌ । ब्रतग्रहणे तृतीय: काल:। विकल्पोऽयम्‌ ) 


से तीन गर्त प्राकसंस्थ परस्पर असंलग्न बनाकर, प्रत्यक्‌ संस्थ (पूर्व से 
प्रारम्भ कर पश्चिम की ओर) निनयन करें। 
अध्वर्यु-त्रित के लिए जल गिराता हूँ कहता है। यजमान-त्रित के लिए 
त्याग बोलता है। अध्वर्यु-द्वित बोलता है। यजमान-द्वित के लिए 
त्याग बोलता है। अध्वर्यु-एकत बोलता है। यजमान-एकत के लिए 
त्याग बोलता है। 

(३३) अन्वाहर्यपचन ||! 
अध्वर्यु ऋत्विजों के दक्षिणा के लिए अन्वाहार्य पचन होता है। इसमें | 1105 
चार ब्राह्मणों के लिए जितना अन्न पर्याप्त हो, उसको दक्षिणाग्नि में | 
पकाया जाता है। पकाने के लिए प्रणीता अथवा लौकिक जल लिया जा भः 
सकता है। (यजमान यहाँ व्रत ग्रहण कर सकता है। व्रतग्रहण का यह 
तृतीय वैकल्पिक समय है।) 
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(३४) वेदिमानम्‌ 
अध्वर्युः- स्फ्यं गृहीत्वा आहवनीयस्य पश्चाद्भागे प्रथमः द्वितीयः तृतीयः 
चतुर्थः इति, मध्ये (गार्हपत्याऽ5हवनीययोरन्तराले) प्रथमः द्वितीयः 
तृतीय: इति, आहवनीयस्य प्राग॒भागे प्रथमः द्वितीयः तृतीय 
इति वेदिं मिमीते। 
अग्नीत्‌ वेदिं परिसमूह्य वितृतीय उत्करं करोति। 


(३५) स्तम्बयजुर्हरणम्‌ 

अध्वर्युः- ३ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम्पृष्णोहस्ताभ्याम्‌। 
आददेऽध्वरकृतं देवे भ्यः 
मत्रेण पूर्वमासादितं वेदितृणसहितं स्फ्यं सव्यहस्त आदाय सतृणं 
स्पंच निधाय, दक्षिणेन हस्तेनालभ्य 
ॐ इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि 
तिग्म तेजा द्विष॒तो व्वध: इति सस्वरं जपति। स्वम्बयजुर्हरणा 
तप्राक्‌ पृथिवीमात्मानञ्च न स्पृशेत्‌। 


(३४) वेदिमान 

अध्वर्यु-स्फ्य को लेकर आहवनीय के पीछे प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
चतुर्थ मध्यमें (गार्हपत्य एवं आहवनीय के बीच में) प्रथम द्वितीय, तृतीय 
कह कर नापता है। तथा आहवनीय के पूर्व भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
कह कर स्फ्य से नापता है। 
अग्नीत्‌- वेदि को झाड कर वितृतीय मान से उत्कर करता है। 

(३५) स्तम्बयजुर्हरण 
अध्वर्यु- देवस्य० मन्त्र (पात्रसादन में) पहले से रखा गया वेदितृणों के 
साथ बज्र को बायें हाथ में लेकर तृणसहित स्फ्य को रख कर दाहिने 
हाथ से स्फ्य को स्पर्श कर इन्द्रस्य० मन्त्र सस्वर जप करता है। 
स्तम्बयर्जुहरण से पहले पृथिवी और अपने शरीर से स्फ्य को न स्पर्श 
करावे। 
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ततस्तत्तृणं ॐ पृथिव्यै वर्मासि इति मन्त्रेण वेद्यामुदगग्रं निधाय 
३ॐ पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि ४ सिषम्‌ इति मन्रेण 
तृणे (तत्सन्निधौ भूभागे वा) स्फ्येन प्रहरेत्‌। तत: ३४ व्रजं गच्छ 
गोष्ठानं इति मन्त्रेण प्रहरणेनोत्खातं पुरीषं हस्तेन गृहीत्वा 
३% वर्षतु ते द्यौः इति मन्त्रेण वेदेः प्रहणदेशमवलोक्य, गृहीतं 
पुरीषं ३७ वधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या ४ शतेनपाशै 
यॉस्मान्द्रेष्टि यं च व्वयं द्विष्म स्तमतो मा मौक्‌ इति मन््रेणोत्करे 
्रक्षिपेत्‌। 
ततः ३% अपाररुं पृथिव्यै देवयजनाद्वध्यासम्‌ इत्यनेन पूर्व 
प्रहतादुत्तरस्यां तृणे स्फ्येन द्वितीयवारं प्रहरेत्‌। उदकोपस्पर्शः। 
ततः पूर्ववत्‌ पुरीषादान-वेदिद्रक्षणपुरीषप्रक्षेपणानि समन्त्रकं कुर्यात्‌। 

आग्नीध्रः-स्फ्यं गृहीत्वा ॐ अररो दिवं मा पप्तः इति मन्त्रेण पाणिभ्या 
मभिन्यस्यति। उदकोपस्पर्शः। 

अध्वर्युः- ३ द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌ इति मन्त्रेण प्रहृतादुत्तरतः तृणे 
तृतीयवारं प्रहृत्य, पुरीषादान-वेदिप्रेक्षण-पुरीषनिरसनानि पूर्ववत्‌ 
कृत्वा, तृतीय प्रहतादुत्तरे तृणे तूष्णीं चतुर्थवारं प्रहत्य तूष्णीमेव 
सतृणपुरीषादानम्‌। उत्खातप्रदेशप्रेक्षणं, सतृणस्य पुरीषस्योत्करे 
प्रक्षेपणञ्च कुर्यात्‌। 


उसके बाद उस तृण को पृथिव्यै० मत्र से वेदि पर उत्तराग्र रख 
कर पृथिवी० मन्त्र से तृण के ऊपर (या पास जमीन पर) स्फ्य से प्रहार करे। 
उसके बाद ब्रजं० मन्त्र से स्फ्य प्रहार से उठा मट्टी को हाथ में लेकर 
वर्षतु० मन्त्र से वेदि पर प्रहरण स्थान को देखे, हाथ में लिया मिट्टी को 
वधान० मन्त्र से उत्कर में डाल दें। उसके बाद अपाररुं० मन्त्र से जहाँ 
स्फ्य से पहले प्रहार किया था वहाँ से उत्तर तरफ हट कर कुश पर स्फ्य 
से द्वितीय बार प्रहार करे।जल स्पर्श कर ले। उसके बाद पहले जैसे 
मिट्टी उठाना, वेदि देखना, मिट्टी फेकना आदि समन्त्रक कार्य करे।अध्वर्यु 
उत्कर में मिट्टी फेंकने पर- 


हत? || 
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(३६) पूर्वपरिग्रह: 
अध्वर्यु:- तत: ब्रह्मन्‌, पूर्व परिग्रहं परिग्रहीष्यामि इति ब्रह्माणमामन्त्रयते। 
ब्रह्मा- 3 बृहस्पते परिगृहाणवेदि ४ सुगावो देवा: सदनानि सन्त्वस्यां 
बर्हिः प्रथता & साध्वन्तर हि ४ स्रा पृथिवी देवी देव्यस्तु 
इति पठित्वा देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु। 
सप्तऋषीणा ४ सुकृता यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेहि 
इत्युपांशु पठित्वा ॐ परिगृहाण इत्युच्चैरध्वर्युमनुजानीयात्‌। 
अध्वर्युः- ततो ब्रह्मणानुज्ञातो वेद्या: दक्षिणतः ३% गायत्रेण त्वा छन्दसा 
परिगृहणामि इति मन्रेण स्फ्येन वेदे: नैऋत्यकोणादारभ्याहवनीय 
खरपर्यन्तां) रेखां कृत्वा ३५ त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि 
इति मन्त्रेण वेदे: पश्चिमपार्श्वे दक्षिणश्रोणिमारभ्योत्तरश्रेणिपर्यन्तां 


आग्नीध्र-स्फ्य को लेकर अररो० मन्त्र से दोनों हाथों से उत्कर (गर्त) 
को ढ़क दे। उसके बाद जल स्पर्श करे। 
अध्वर्यु- द्रप्स० मन्त्र से पूर्व प्रहार स्थान से उत्तर के ओर हट कर तृण 


. के ऊपर तृतीयवार, प्रहार कर, मिट्टी उठाना वेदि निरीक्षण एवं मिट्टी 


प्रक्षेपण आदि कर्म करके तृतीय प्रहार स्थान से उत्तर हट कर मौन हो 
कर चौथे वार प्रहार करके, मौन होकर ही सतृण मिट्टी उठाकर खोदी हुई 
जगह को देख कर सतृण मिट्टी को उत्कर में डाल दें। 
(३६) पूर्वपरिग्रह 

अध्वर्यु-उसके बाद पूर्व परिग्रह कार्य करने के लिए ब्रह्मन्‌० वाक्य से 
ब्रह्मा से आज्ञा मागे। ब्रह्मा- बृहस्पते० आदि मन्त्र पढ़ कर ३% परिगृहण० 
जोर से बोल कर अध्वर्यु को आज्ञा दे। 

अध्वर्यु- पूर्वपरिग्रह के लिए ब्रह्मा से आज्ञा पा कर वेदि के दक्षिण 
तरफ स्फ्य से गायत्रेण० मन्त्र पढ़कर (वेदी के नैऋत्यकोण से लेकर 
आहवनीय खर तक) रेखा करके त्रैष्टुभेन० मन्त्र से वेदि के पश्चिम भाग 
में दक्षिण श्रोणी से लेकर उत्तरश्रोणी पर्यन्त स्फ्य से रेखाकर के जागतेन० 
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रेखां कृत्वा ॐ जागतेन त्वा च्छन्दसा परिगृहृमि इति मन्त्रेण 
वेदेरुत्तरभागे उत्तरश्रोणिमारभ्याहवनीय पर्यन्तां रेखां कुर्यात्‌। 
इदं परिग्रहमियती वेदिः कर्तव्येति ज्ञापनार्थम्‌। 

अध्वर्यु:- वेद्यां प्रागायता: उदकसंस्थास्ति्रो रेखास्तूष्णीं स्फ्येन कृत्वा 
३% हर त्रि:० इत्याग्नीभ्रं ब्रूयात्‌। 

आग्नीध्रः-यथोल्लिखिताभ्यो रेखाभ्यः पांसूनुद्घृत्योत्करे प्रक्षिप्य ता: रेखाः 
मार्जनेन समीकुर्यात्‌। 

अध्वर्युः अभ्रिमादय प्रादक्षिण्येन सर्वतो वेदिं (सङ्ग्रहौ विहाय) सासां 
त्र्यङ्लखातां खनति। 


(३७) उत्तरपरिग्रहः 
अध्वर्युः- ब्रहमननुत्तरपरिग्रहं परिग्रहीष्यामि इति ब्रह्माणमामन्त्रयेत्‌। 
ब्रह्मा- पूर्ववत्‌ ३» बृहस्पते० इत्यादिमन्त्रमुपांशु पठित्वा ॐ परिगृहाण 
इत्युच्चैरध्वर्युमनुजानीयात्‌। 


मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग में उत्तरश्रोणी से प्रारम्भ कर के आहवनीय 

खर तक रेखा करें। यह परिग्रह वेदि को इतनी बड़ी करनी चाहिए, इस 

बात को बताने के लिए है। 

अध्वर्यु- पूर्व से पश्चिम लम्बा तीन रेखा दक्षिण से प्रारम्भ कर के उत्तर 

तक स्फ्य से खींचते आवे एवं हर त्रि: कह कर आग्नीध्र को बोले। 

आग्नीध्र- रेखाओं के उल्लेख क्रम से (रेखा करण से उत्थित मिट्टीओं 

को उत्कर में डालकर मार्जन के द्वारा बराबर कर दे। 

अध्वर्यु- अभ्रि लेकर के प्रदक्षिणा क्रम से (संग्रह भाग को छोड़ कर) 

वेदि को चारो ओर से अंस तक तीन अंगुल गढ्ढा कर के खोदे। 
(३७) उत्तरपरिग्रह 

अध्वर्यु- ब्रह्मन्‌० वाक्य से उत्तर परिग्रह के लिए ब्रह्मा से अनुमति मांगे। 

ब्रह्म- पहले के समान बृहस्पते० से प्रारंभ कर धेहि तक मन्रांश को 
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अध्वर्युः- स्फ्येन वेदेः दक्षिण पार्श्वे दक्षिणश्रोणिमारभ्याहवनीयखरपर्यन्तं 
३% सुक्ष्मा चासि शिवा चासि इति मन्त्रेण रेखां कृत्वा पश्चिम 
पार्श्वे ३% स्योना चासि सुषदा चासि इति मन्त्रेण दक्षिणश्रोणि 
मारभ्योत्तरश्रोणिपर्यन्तं रेखां कृत्वा उत्तर पार्श्वे उत्तरश्रोणिमारभ्या 
हवनीयखरपर्यन्तं ३% ऊर्जर्जस्वती चासि पयस्वती च इति 
मन्रेण रेखां कुर्यात्‌। 
तत: ३ पुरा क्रूरस्य विसृपो विरपुशिनुदा गय पृथिवीं जीवदानुम्‌। 
यामैरयँश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामुधीरासोऽनुदिश्य यजन्ते। इति 
मन्रेण पुरस्तादारभ्य प्रतीचीं दिशं यावत्‌ स्फ्येनैव समौकुर्यात्‌। 
प्राक्‌ प्रवणता वेदेरत्रैव सम्पादनीया। 
(३८) पञ्चप्रैषाः** 
अध्वर्युः- प्रोक्षणी गृहीत्वा वेदेरुपरिष्टात्समीप एव धारयेत्‌। धार्यमाणासु 
प्रोक्षणीषु 
उपांशु उच्चारण कर के ३% परिगृहाण जोर से बोल कर उध्वर्यु को उत्तर 
परिग्रह के लिए अनुमति दे। 
अध्वर्यु- स्फ्य से वेदि के दक्षिणदिशा की दक्षिणश्रोणि से प्रारम्भ कर 
के आहवनीय खरतक सुक्ष्मा० मन्त्र से रेखा कर के पश्चिमतरफ से 
स्योना० मन्त्र से दक्षिणश्रोणि से उत्तरश्रोणि पर्यन्त रेखा कर के, उत्तर 
तरफ उत्तरश्रोणी से प्रारम्भकर के आहवनीय खर तक ऊर्जा० मन्त्र से 
रेखा करे। उसके बाद-पुरा० मन्त्र से पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्फ्य से 
बराबर कर दे। वेदि को पूर्व की ओर झुकी हुई बनाना यहीं करना 
चाहिए। 
(३८) पाञ्च आदेश 
अध्वर्यु-जब अध्वर्यु प्रोक्षणी लेकर वेदि के ऊपर पास ही हाथ से उठा रखे। 
अग्नीत्‌-स्फ्य को दोनों हाथ से पकड़कर प्रोक्षणी रखो, इध्म और बर्हि 


33 


अग्नीत्‌- स्फ्यमुद्यम्य ३ॐ प्रोक्षणीरासादय, इध्मं बर्हिरुपसादय, खुच: 
सम्मृद्धिः पत्नी श स॑नह्याज्येनोदेहि इति मत्रेण युगपत्‌ सर्वकार्यार्थ 
प्रेषयेत्‌ । 
(नियम :-- प्राकूस्तरणाद्वेदिं कश्चिदपि नावमृशेत्‌। शृतानि हवींषि 
च प्रधानयागानुष्ठानं यावन्न स्पृशेत्‌।) 


(३९) खुगादीनां स्थापनं स्फ्यप्रक्षेपश्च 
अध्वर्यु -- प्रक्षालनार्थमुदकमासाद्य ॐ द्विषतो वधेऽसि इति मन्त्रेण स्फ्य 
मुदगग्रमुत्करे प्रक्षिप्य, ततः स्फ्यं गृहीत्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य, 
प्रणीतानां पश्चाद्भागे प्रागग्रमुदगग्रं वा स्फ्यं निधाय, वेदिमध्ये 
उदगग्रामग्निहोत्र हवणीमासाद्य, प्रणीतानां पश्चात्स्फ्यस्योत्तरतः 
प्रागग्रमिध्ममासाद्य इध्म स्योत्तरतः प्रागग्रं बर्हिरासादयेत्‌। 


(४०) स्रुवादि मार्जनम्‌|` 


अध्वर्यु:-- तत: खादिरं खुवमादाय ३ प्रत्युष्ट ४ रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः 


रखो, खुच को सम्मार्जन करो। पत्नी को मेखला पहनाओं, घी रखो इन 
कार्यो के लिए अध्वर्यु को प्ररित करता है। 

(नियम-वेदि पर कुश विच्छाने से पहले कोई वेदि को स्पर्श न 
करे। और पके हुए हविओं को प्रधान यागानुष्ठान तक स्पर्श न करे) 

(३९) स्फ्यप्रक्षेप और खुगादि सामग्रीओं का स्थापन 
अध्वर्यु हाथ धोने के लिए जल रख कर के द्विषत० मन्त्र से स्फ्य को 
उत्तराग्र उत्कर में फेंक कर, फिर स्फ्य लेकर उत्कर में हाथ धोकर, प्रणीता के 
पीछे उत्तराग्र अथवा पूर्वाग्र स्फ्य को रख दे। वेदी के बीच में उत्तराग्र अग्निहोत्र 
हवणी को रख कर, प्रणीता के पीछे स्फ्य के उत्तर पूर्वाग्र इध्म को रख 
कर, इध्म के उत्तर पूर्वाग्र कुशाओं को रख दे। 

(४०) खुवादिमार्जन 

अध्वर्यु खादिरखुव लेकर प्रत्युष्ट० इस मनर से गार्हपत्य में तपा कर 


meee 
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इति मन्रेणगार्हपत्ये प्रतप्याप उपस्पृश्य, अग्निसमीपात्प्राची गत्वा, 
वेदाग्रैरन्तरतः, मूलादारभ्याग्रपर्यन्तं प्राक्संस्थ 3७ अनिशितोऽसि 
सपलक्षि द्वाजिन त्वा वाजेध्यायै संमार्ज्मि इति मन्त्रेण सम्मृज्य, 
वहिः प्रदेशे खुवपुष्करस्याधोदेशादारभ्य मूलपर्यन्तं प्रत्यक्संस्थमने 
नैव मत्रेण सम्मृज्यात्‌। ततोऽग्निमुपगम्य पूर्ववत्‌ प्रतप्याप उपस्पृश्या 
ग्नीधे समर्पयेत्‌। स च वेदिमध्ये उत्कस्य पश्चाद्वा कुशेषु स्थापयेत्‌। 
ततो जुहूमादाय 35 प्रत्युष्ट? रक्ष: प्रत्युष्टाऽअरातयः इति प्रतप्य 
प्राची गत्वा ॐ अनिशिताऽसि सपलक्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेध्यायै 


जल स्पर्श करले। अग्नि के पास से पूर्व के ओर बढ़कर वेद कुशों (से 
थोड़ा कुश अलग कर के, उन कुशों के) अग्रभाग से खुवा के अन्दर का 
भाग, मूल से लेकर अग्रभाग तक मार्जन अनिशितोऽसि० मन्त्र से करके 
(मार्जन पश्चिम से प्रारम्भ कर पूर्व में समाप्ति हो|) खुव के पीठ प्रदेश 
में गर्त के पीछे भाग के नीचे से मूल तक (पूर्व से पश्चिम ओर तक) 
अनिशितोऽसि० मन्त्र से ही मार्जन करें। उसके बाद अग्नि के पास जा 
कर पहले जैसे खुव को अग्नि में तपा कर अग्नीत्‌ को दे दे। 

उसके बाद जुहू को लेकर पूर्व के ओर जाकर अनिशिताऽसि० मन्त्र से 
वेद कुशाओं के अग्रभाग से अन्दर की (मुख की) तरफ नीचे से ऊपर 
तक, वेद कुशाओं के मूलभाग से जुहू के पृष्ठभाग के गर्दन के नीचे 
भाग से अन्तिम छोर तक अनिशितासि० मन्त्र से ही अवरोह क्रम से 
सम्मार्जन कर अग्नि के पास जा कर पहले जैसे अग्नि में तपा कर 
अग्नीत्‌ को दे दे। वह वेदी पर या उत्कर के पीछे कुश पर रख दें। 
अध्वर्यु- इस प्रकार उपभृत्‌ एवं ध्रुवा को तपा तपा कर (प्रणीता जल 
से भिन्न अन्य पञ्चुपात्रादि में स्थित जल को) स्पर्श कर अग्नीत्‌ को दे 
दे। (ये सब समन्त्रक प्रतपन पात्र हैं।) 

(मौन होकर-प्राशित्रहरण, श्रृतावदान, पुरोडाश के दोनों पात्र, इडापात्री,” 
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सम्माञ्मि इति मन्त्रेण वेदाग्रैरन्तरतः मूलादारभ्याग्रपर्यन्तं सम्मृज्य, 
वेदमूलै: बहि: प्रदेशे जुहूपुष्करस्याधोभागादारभ्य मूलपर्यन्तमनेनैव 
मन्त्रेण प्रत्यञ्चं सम्मृज्याग्निसमीपं गत्वा पूर्ववत्‌ प्त्युष्टछ मन्रेण 
प्रतप्याप उपस्पृश्याग्नीधे समर्पयेत्‌। 
अध्वर्यु:- एवमेवोपभृतं ध्रुवाञ्च, प्रतप्याप उपस्पृश्याग्नीधे समर्पयेत्‌। 

(ततस्तूष्णीं प्राशित्रहरणे शृतावदानं पुरोडाशपात्र्यौ इडापात्रीञ्च 
प्रत्येकं प्रतप्य प्राडुत्क्रम्य तूष्णीमन्तर्बहिश्च पूर्ववत्सम्मृज्याग्निमुप 
गम्य तृष्णीं प्रतप्याप उपस्पृश्याग्नीधे समर्पयेत्‌। तत: सम्मार्जना 
न्युत्करे प्रक्षिपेन्नाहवनीये |) 


(४१) पत्नीसन्नहनम्‌ 
अध्वर्युः-मुञ्जमयं त्रिवृत्‌ योक्त्रमादाय गार्हपत्यात्नैकऋत्यां दिशि ईशानाभि 
मुखीमुपविष्टां यजमानपत्नीं परिधानवस्त्राद्वहिः योक्त्रेण ॐ 
आदित्यैरास्नासि इति मन्त्रेण प्रदक्षिणं वेष्टयित्वा दक्षिणं पाशमुत्तरे 
पाशे प्रतिमुच्य पुनर्वेष्टयित्वा योक्त्रस्यान्त ॐ विष्णोर्वेष्पोऽसि 
इति मन्त्रेणोर्ध्वमुद्गृहेत्‌ ग्रन्थिं न कुर्यात्‌। 


प्रत्येक को तपा कर पूर्व के ओर थोड़ा-थोड़ा बढ़ते हुए अन्दर और 
बाहर को सम्मार्जन विधि से मार्जन कर अग्नि में तपा कर जल स्पर्श 
कर अग्नीत्‌ को दे दे। उसके बाद समार्जन के लिए प्रयुक्त कुशाओं को 
आहवनीयाग्नि में न फेंक कर उत्कर में फेंक दें। 
(४१) पत्नीसन्नहन 

अध्वर्यु- मुझ से बना वेण्याकार रस्सी को ले कर गार्हपत्य से नैऋत्य 
कोण के तरफ ईशान के ओर मुख कर बैठने वाली यजमान पत्नी को 
वस्त्र के ऊपर मुञ्ज के रस्सी से ३ आदित्यै? मन्त्र को पढते हुए 
प्रदक्षिणा क्रम से लपेट कर दक्षिण फांस (छोर) को उत्तर छोर में डाल 
कर पुन: दाहिने से घुमा कर रस्सी के अन्तिम छोर को विष्णो० मन्त्र से 
ऊपर की ओर खोंस दे। गांठ न लागावे। 
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(४२) आज्योद्वासनम्‌ 

अध्वर्यु:- वाम हस्ते वेदकुशमादाय 3 ऊर्जेत्वा० (उद्बासयामि) इति 
मन्रेणाज्यमुदगुद्वास्य पश्चादानीय पल्याज्य मवेक्षस्वे त्यादिशेत्‌। 

(४३) आज्यावेक्षणम्‌ 

पत्नी:- ३% अदब्धेन त्वा चक्षुषा ऽवपश्यामि। अग्नेर्जिह्वासि सुहृर्देवेभ्यो 
धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे इति मन्त्रेण पत्नी आज्यमवेक्षेत्‌। 

अध्वर्युः पत्न्या अग्रत आज्यं गृहीत्वा आसादितप्रोक्षणीतः पश्चादुपविश्य 
वेद्यामासादयेत्‌। 


(४४) आज्योत्पवनम्‌ 
अध्वर्युः- वेदं गृहीत्वा प्रेक्षणीभ्य पवित्रे आदाय-३% सवितुस्त्वा प्रसव 
उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इति मन्त्रेण पवित्राभ्या 
माज्यमुत्पूय- 


(४२) आज्योद्वासन 
अध्वर्यु- वायें हाथ में वेदकुश लेकर ऊर्जेत्वा० मन्त्र से घी को उत्तर 
के तरफ निकाल कर गार्हपत्य के पीछे से ला कर पत्न्या० वाक्य को 
पढ़कर घी को निरीक्षण करने के लिए पत्नी को आदेश दे। 

(४३) आज्यावे क्षण 
पत्नी- अदब्धेन० मन्त्र को पढ़कर पत्नी घी को देखे। 
अध्वर्यु- पत्नी के सामने से घी को ले जा कर वेदी में रखी हुई प्रोक्षणी 
से पीछे तरफ बैठ कर वेदी पर रख दे। 

(४४) आज्योत्पवन 
अध्वर्यु-वेद कुश को लेकर प्रोक्षणी से पवित्र (दो कुशाओं) को लेकर, 
सवितुस्त्वा० मन्त्र से घी को उत्पवन करे। 
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(४५) प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ 
अध्वर्युः- स्फ्यं गृहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेव पवित्राभ्यां-३% सवितुर्वः 
प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इति मन्त्रेण 
क्षणी: पूर्ववत्‌ इध्मबर्हिषो: प्रोक्षणार्थमुत्पुनीयात्‌। (इध्मबर्हिषोरभावे 
इदमुत्पवनं न भवति|) 


(४६) पुनराज्यावेक्षणम्‌ 
अध्वर्युः/ यजमानः-- ३ तजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि मन््रेणाज्यमवेक्षेत। 


(४७) जुह्वादिष्वाज्यग्रहणम्‌ 

अध्वर्युः सव्येन जुहूं वेदञ्च गृहीत्वा दक्षिणेन खुवमादाय तेनाज्यस्थाल्याः 
सकाशात्तूष्णीमाज्यमादाय जुह्रां- 
३% धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि इति मन्त्रेण 
सकृन्निनीय त्रिस्तूष्णीं निनयेत्‌। उपभृति | 
३% धामनामासि० इति मन्रेण सकृन्निनीय सप्तकृत्वस्तूष्णीं निनयेत्‌। 
एवमष्टकृत्व उपभृति गृहीतमप्याज्यं चतुर्गृहीताज्जौहवादाज्या 
दल्पतरमेव यथा स्यात्तथाऽष्टकृत्वो निनयेत्‌। ततो ध्रुवायां 


(४५) प्रोक्षणी-उत्पवन 
अध्वर्यु— स्फ्य को लेकर (बायें कोख में दवा कर) घृतसंश्लिष्ट पवित्र 
से सवितुर्व:० मन्त्र से प्रोक्षणी स्थ जल को उत्पवन करें। (इध्म बर्हिष्‌ को 
प्रोक्षण करने के लिए) जहाँ इध्मबर्हिष न हो वहाँ यह उत्पवन नही होता 
है। 

(४६) फिर आज्यनिरीक्षण 
अध्वर्यु / यजमान-तेजोऽसि० मन्त्र से अध्वर्यु अथवा यजमान घी को 
देखें। 

(४७) जुहू आदि पात्रों में घी लेना 
अध्वर्यु-बायें हाथ में वेद कुश एवं जुहू को लेकर, दाहिने हाथ में खुव 
को लेकर, खुव से घृतपात्र से मौन होकर घी ले कर जुहू में धामना० 


ह 
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३ धामनामासि० इति मन्त्रेण सकृन्निनीय त्रिस्तृष्णी निनयेत्‌। 
(ततो वेदि मध्यादाज्यस्थालीमादाय क्वचित्सुग॒प्ते देशे निदध्यात्‌।) 


(४८) इध्मप्रोक्षणं वेदिप्रोक्षणञ्च 
अध्वर्युः- इध्मं विस्रस्य ब्रहमन्निध्मं प्रोक्षिष्यामि इति ब्रह्माणं पृच्छेत्‌। 
ब्रह्म- ३१ प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्यपृष्ठे यजमानोऽस्तु। 
सप्तक्रषीणा% सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेहि 
इति मन्रमुपांशूकृत्वा-औँ ३ प्रोक्ष इत्युच्चैरनुजानीयात्‌। 
अध्वर्यु:- प्रोक्षणीपात्रमादाय प्रोक्षणीभिरद्भिः ३ कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्न 
येत्वा जुष्टं प्रोक्षामि इति मन््रेणेध्ममग्न्यर्थं प्रोक्ष्य ३% वेदिरसि 
बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि इति मन्त्रेण वेदिं बर्हिस्तरणार्थ प्रोक्षेत्‌। 


मन्त्र से एक बार डाल कर तीन बार मौन हो कर डाले। उपभृत्‌ पात्र में 
धाम० मन्त्र से एक बार डालकर सातबार मौन होकर डाले। ध्यान 
रहे-उपभृत्‌ में आठबार घी लेने पर भी जुहू में चार बार खुव से जितना 
घी लिया गया है उससे थेडा कम ही होना चाहिए। उसके बाद ध्रुवा में 
धाम० मन्त्र से एक बार लेकर तीन बार मौन होकर लें। (उसके बाद वेदी 
मध्य से आज्यस्थाली को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें|) 
(४८) इध्म एवं वेदिप्रोक्षण 
अध्वर्यु- इध्मबन्धन को खोलकर ब्रह्मन्‌ वाक्य पढ़कर इध्म प्रोक्षण के 
लिए ब्रह्मा से आज्ञा मागें 
ब्रह्मा- प्रोक्षयज्ञ मन्त्र को धेहि तक उपांशु पढ़कर ३% ३ प्रोक्ष भाग 
को जोर से बोले। 
अध्वर्युः- प्रोक्षणीपात्र को बायें हाथ में लेकर प्रोक्षणी जल से कृष्णो० 
मन्त्र से अग्नि के लिए इध्म को प्रोक्षण कर वेदिरसि० मन्त्र से वेदि को 
कुश बिछाने के लिए प्रोक्षण करे। 
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(४९) बहिँप्रोक्षणम्‌ 

अध्वर्यु:- ततोऽग्नीधा समर्पितं बर्हिः प्रणीताहवनीयान्तराले प्रतिगृह्य वेद्यां 
प्राग्प्रन्थि उदगग्रं आसाद्य ब्रह्मन्‌ बहिः प्रोक्षिष्यामि इति ब्रह्माणं 
पृच्छेत्‌ । 

ब्रह्म- ॐ प्रोक्ष यज्ञं० इत्यादि धेहि० त्यन्तमुपांशु पठित्वा 39३ प्रोक्ष 
इति पूर्ववदुच्चैरनुज्ञातः सन्‌- 

अध्वर्युः ३ॐ बर्हिरसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि इति मन्रेण बर्हि 
्रोक्षयेत्‌। 

(५०) प्रोक्षणीशेषनिनयनम्‌ 

अध्वर्युः- प्रोक्षणीशेषं सर्व जलं ३४ आदित्यै व्युन्दनमसि इति मन्रेण 

बर्हिमूलेषु निनयेत्‌। 


(४९) बर्हिप्रोक्षण 
- अध्वर्यु-उसके बाद अग्नीत्‌ के द्वारा दिये बर्हि को प्रणीता एवं आहवनीय 
के बीच में लेकर वेदी में बर्हि को उत्तराग्र रखे। ऐसे ढंग से खोले कि 
उसका बन्धन पूर्व के ओर जाये। उसके बाद ब्रह्मन्‌० वाक्य पढ़कर बर्हि 
प्रोक्षण के लिए ब्रह्मा से आज्ञा ले। 
ब्रह्मा-3% प्रोक्ष से लेकर धेहि तक उपांशु बोल कर 3 प्रोक्ष शब्द 
को जोर से बोले। इस प्रकार ब्रह्मा से आज्ञा पाने के बाद- 
अध्वर्यु ३% बर्हि० मन्त्र से बर्हि प्रोक्षण करे। 

(५०) प्रोक्षणीशेष जल निनयन (गिराना) 
अध्वर्यु- प्रोक्षण से बचा जल को अदित्यै० मन्र से बर्हि के मूल में 
पूरा गिरा दे। 


I OT -_ ७ 
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(५१) प्रस्तरादान ब्रह्मणे प्रस्तरसमर्पणञ्च 
अध्वर्यु:-(पवित्रे प्रणीतासु निधाय, बर्हिसन्नहनं विसंस्य मुष्टिपरिमितं 
बर्हिरादय आहवनीयस्य पूर्वेण गत्वा तूष्णीं ब्रह्मणे समर्पयेत्‌। 
बर्हिष्पूलकस्य पूर्वस्मात्प्रदेशात्‌ त्रिमुष्टिमितं प्रस्तरं) ३% विष्णो 
स्तुपोऽसि इति मत्रेण गृह्णीयात्‌। (वेद्यां पतितं तृणपर्णकाष्ठादिकं 
प्राक्‌ काष्ठेनैवादाय उत्करे निरस्येत्‌) ततः बर्हि सन्नहनं दक्षिणस्यां 
वेदिश्रोणौ निधायान्यैर्बर्हिस्तृणैराच्छादयेत्‌। 
(५२) वेदिस्तरणम्‌ 
अध्वर्युः- स्फ्यं निधाय दर्भपूलकात्तृतीयभागमादाय, दक्षिणांसादारभ्योत्तरांसं 
यावत्‌ प्रागग्राणि बर्हिषि-३ॐ ऊर्णम्प्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां 
देवेभ्य: इति मत्रेण स्तृणीयात्‌। 
(ततो बहिँषो द्वितीयभागमादाय पूर्व स्तृतस्य बर्हिषो मूलान्याच्छा 
दयंस्ततः पश्चात्तेनैव (ऊर्णम्प्रदसं०) मन्त्रेण स्तृणीयात्‌। ततस्तृत्तीयं 


(५१) प्रस्तरादान तथा ब्रह्मा को प्रस्तर समर्पण 
अध्वर्यु- पवित्र को प्रणीता में रखकर बर्हि को खोल कर एक मुठ्ठी 
कुश लेकर आहवनीय के पूर्व से जाकर ब्रह्मा को मौन होकर दे दें। कुश 
गडी के पूर्वीभाग से तीन मुट्ठी (प्रस्तर) कुश को विष्णो० मन्त्र से ग्रहण 
करें। (वेदी के ऊपर पड़े तृण पत्रादि को (हाथ से न निकाल कर) काष्ठ 
से निकाल कर उत्कर में फेंक दे)कुश गडी को बाँधा गया रस्सी को 
वेदी दक्षिश्रोणी में उत्तराग्र बिछा कर अन्य कुशों से वेदी (पर बिछाते 
हुए) ढ़क दे। 
(५२) वेदिस्तरण 

अध्वर्यु- स्फ्य लेकर कुश गड्डी से तृतीयांश को लेकर, दक्षिणांस से 
लेकर उत्तरांस तक पूर्वाग्र कुशों को ऊर्ण म्रदसं० मन्त्र से बिछावे। (उसके 
बाद कुश गडी के दूसरी भाग को लेकर पहले बिछाये गये कुशों के 
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भागमादाय द्वितीयवारं स्तृतस्य मूलान्याच्छादयन्‌ वेदेः पश्चिमान्ते 
तेनैव मन्त्रेण स्तृणुयादिति त्रिवृत्स्तरणम्‌'' | 

अध्वर्यु:- (इध्मात्समिधमादाय ब्रह्मणो हस्तात््रस्तरञ्चादाय, आहवनीयस्योपरि 
समीप एवं प्रस्तरं धारयन्‌ समिधा आहवनीयं हविर्दहनसमर्थ 
कुर्यात्‌। आहवनीयादुल्मुकद्वयमनुयाजार्थमुदुहय, प्राञ्चं निनीय, 
खरप्रान्तयो निदध्यात्‌) 


(५३) परिधिनिधानम्‌ 
अध्वर्युः ३% गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिङ ईडित: इति मन्रेणाहवनीयस्य पश्चादुदग्र स्थूलं 


(बाहुमात्रमाद्रं) परिधिं निधाय ॐ इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्व - 


स्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित: इति मन्त्रेण 


मूलों को ढ़कते हुए पश्चिम के तरफ ऊर्णम्रद मन्न को ही पढ़ते हुए 
बिछावे। इस प्रकार तृतीयांश भाग को लेकर दूसरी वार विछाये कुशों 
के मूलों को ढ़कता हुआ वेदि के पश्चिमान्त तक पूर्वमन्त्र से बिछा दे। 
अध्वर्यु- इध्मगड्डी से एक समिधा लेकर ब्रह्मा के हाथ से प्रस्तर को 
लेकर कर आहवनीय के पास प्रस्तर को धारण करता हुआ समिधा से 
आहवनीयाग्नि को हविर्दहन योग्य देदीप्यमान करे। (प्रस्तर फिर ब्रह्मा को 
दे दें) यहाँ अनुयाज के लिए अग्नि से जलता हुआ दो अंगार पूर्व के 
ओर निकाल कर आहवनीय के ईशान तथा अग्नि कोण में रख दें। 

(५३) परिधि निधान 

अध्वर्यु- गन्धर्व मन्त्र से आहवनीय के पश्चिम तरफ उत्तराग्र मोटा 
परिधि को रख कर इन्दस्य० मन्त्र से दक्षिण की ओर पूर्वाग्र द्वितीय 
पहले से पतली परिधि को रखें। मित्रा० मन्त्र से उत्तर तरफ पूर्वाग्र तृतीय 
परिधि को (दूसरी से भी पतली को) रखे। 


a वन, 110 
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दक्षिणत: प्रागग्रमणु द्वितीयं परिधिं निधाय ३ॐ मित्रावरुणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्चै यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिड ईडित: इति मन््रेणोत्तरतः प्रागग्रमणुतर तृतीयं 
परिधिं निदध्यात्‌। 


(५४) समिदाधानमाहवनीयसमर्थी करणार्थम्‌ 

अध्वर्यु-- आहवनीय समर्थीकरणार्थ इध्माद्‌ गृहीतया समिधा प्रथमपरिधिं 
स्पृस्ट्वा, उत्थाय तां-३% वीति होत्रं त्वा कवे द्युमन्त१शसमिधी 
महि अग्ने बृहन्तमध्वरे इति मन्त्रेणाहवनीय आदध्यात्‌। तत 
इध्मादेव द्वितीयां समिधमादाय परिधिमस्पृस्ट्वैव ३ समिदसि 
इति मन्त्रेण तत्रैवादध्यात्‌। तत उपविश्याहवनीयमीक्षमाणः ३ॐ 
सूर्यस्त्वापुरस्तात्पातु कस्याश्चिदभिश्॑त्यै इति मन्त्र सस्वरं जपेत्‌। 

(५५) विधृतिनिधानम्‌ 

अध्वर्युः- प्रादक्षिण्येन वेदिं प्रत्यावृत्याऽऽगत्य स्तीर्णस्य बर्हिषोऽन्ये विधृती 
संज्ञके प्रागासादिते द्वे तृणे साग्रे अरत्निमात्रे आदाय$5हवनीयस्य 
पश्चात्‌ प्रदेशे स्तृतस्य बर्हिष उपरि वेदिमध्ये 3% सवितुर्बाहू स्थः 
इति मन्रेणोदगग्रे निदध्यात्‌। 


(५४) समिदाधान अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए 
अध्वर्यु-आहवनीयाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इध्म गड़ी से ली 
गयी एक समिधा को प्रथम परिधि से स्पर्श करा कर खडे हो कर उसको 
वीति० मन्त्र से आहवनीय में डाल दे। उसके बाद इध्म से ही द्वितीय 
समिधा लेकर परिधि से स्पर्शकरा कर समिद० मन्त्र से आहवनीय में 
डाले। उसके बाद बैठ कर आहवनीय को देखते हुए सूर्यस्त्वा० मन्त्र को 
सस्वर जपे। 

(५५) विधृतिनिधान 
अध्वर्यु-वेदी को प्रदक्षिणा कर घुम के आकर वेद्री पर बिछे कुशों से 
भिन्न दो अरलिमात्र अग्रसहित कुशों (जो पहले पात्रासादन में रखा 
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(५६) प्रस्तरास्तरणामध: पीडनञ्च 
अध्वर्यु:- ततस्तयोर्विधृतिसंज्ञकतृणयोरुपरि मूलभागे प्रागग्रं प्रस्तरं 
3» ऊर्ण प्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः इति मन्रेण 
स्तृणीयात्‌। ३% आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्या: सदन्तु इति 
मन्रेणोभाभ्यां हस्ताभ्यामधः पीडयेत्‌। 


(५७) खुचामासादनम्‌ 

अध्वर्यु:- अग्नीधा समर्पितां जुहूं दक्षिणेन पाणिना प्रतिगृह्य सव्यहस्ताधिष्ठिते 
प्रस्तरे ३ घृताच्यसि जुहृर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय ४ सद 
आसीद इति मन्त्रेण प्रागग्रां सादयित्वा सव्येन वेदं गृहीत्वा, 
अग्नीधा प्रत्तामुपभृतं दक्षिणहस्तेन प्रतिगृह्य तां च जुहूतोऽवकृष्टां 
पश्चाद्‌ वर्तमानमसंस्पृष्टां 
ऊं घृताच्यस्युपभृन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय सद आसीद्‌ 
इति मन्त्रेण जुह्वा उत्तरतो बर्हिष्येवासाद्य पूर्ववत्‌ ध्रुवामादाय 


गया है) को लेकर आहवनीय पश्चिम तरफ बिछाये कुशों के ऊपर वेदि 
के बीच सवितु० मन्त्र से उत्तराग्र रखे। 
(५६) प्रस्तरास्तरण एवं नीचे दवाना 
अध्वर्यु- उन विधृति संज्ञक दो तृणों के मूल भाग में पहले ब्रह्मा को 
दिया गया प्रस्तर मुट्ठी को लाकर पूर्वाग्र बिछा दें। ऊर्णम्रदसं० मन्त्र से। 
पूरे वेदि पर बिछ जाने के बाद आत्वा० मत्र से दोनों हाथों से नीचे 
दवाबें। 
(५७) खुचाओं का स्थापन 

अध्वर्यु- अग्नीत्‌ के द्वारा समर्पि जुहू को दाहिने हाथ से लेकर बायें 
हाथ प्रस्तर पर रखते हुए घृता० मन्त्र से (वेदि पर बिछाये कुशों पर) 
पूर्वाप्र रख कर, बायें हाथ से वेदकुशाओं को लेकर अग्नीत्‌ द्वारा दिया 
गया उपभृत्‌ को दाहिने हाथ से लेकर के उसको जुहू से नीचे (पीछे की 
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उपभृत उत्तरतो(विधृत्यग्रयोरुपरि) ध्रुवामुपभृदपेक्षयाव कृष्टाम 
संस्पृष्टां च ३७ घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना सेदिं प्रियेण धाम्ना 
प्रिय € सद आसीद इति मत्रेण तामासादयेत्‌। जुहूं दक्षिणेन 
वा ध्रुवामृत्तरेण खुवमासादयेत्‌। 

ततो दक्षिणेन हस्तेनाज्यस्थालीं खुवं चादाय वामकरे पुरोडाशपात्रीं 
वेदं चादाय प्रदक्षिणमावृत्य प्रत्यगागत्य गार्हपत्यस्यपश्चादुपविश्य 
गार्हपत्यस्योत्तरत आज्यस्थालीं निधाय तस्या उत्तरतःपुरोडाश 
पात्र्यी उदक्‌संस्थे स्थापयित्वा वेदेन पुरोडाशाभ्यां भस्म 
पृथक्‌ कृत्य स्थाल्याः खुवेणाज्यमादाय प्रथमं पात्र्योः 
उपस्तरणं कृत्वा पश्चात्‌ पुरोडाशयोरभिघारणं कृत्वा, प्रथम 
माग्नेयं पुरोडाशं हस्तेन अस्पृशन्‌ वस्त्राद्युपायेन आदाय उत्तर 
पुरोडाशस्य पूर्वतो नीत्वा उदग्‌ उद्वास्य आज्यस्थाल्याः 


ओर) जुहू से स्पर्श न कराते हुए घृताच्य० मन्त्र से जुहू से उत्तर कुशों 
पर ही रखें पहले जैसे ध्रुवा को लेकर उपभृत्‌ के उत्तर (विघृति कुशाओं 
के अग्रभाग पर) ध्रुवा को उपभृत्‌ के थोड़ा पीछे विनास्पर्श कराये 
घृताच्यसि० मन्त्र से उसे रख दे। जुहू के दक्षिण ध्रुवा के उत्तर खुव को 
रखे। 

उसके बाद दाहिने हाथ से घृतपात्र एवं खुव को लेकर बायें 
हाथ में पुरोडाशपात्री एवं वेद कुश को लेकर प्रदक्षिणा करते हुए आकर 
गार्हपत्य के पश्चिम बैठ कर, गार्हपत्य के उत्तर आज्यस्थाली को रख 
कर, उस के उत्तर दोनों पुरोडाशपात्रीओं को उदक संस्था रख कर, वेद 
से पुरोडाश पर से भस्म हटा कर घृतपात्र से स्रुवा से घी लेकर पहले 
दोनों पुरोडाश पात्रीओं पर घृत डाल कर, फिर पुरोडाश पर भी खुवा से 
घी डाले। प्रथम अग्निदेवता वाले पुरोडाश को हाथ से स्पर्श न करता 
हुआ वस्त्रादि कोई वस्तु से उठा कर, उत्तर पुरोडाश के पूर्वदिशा से 


पश्चिमतो नीत्वा दक्षिणत: स्थापितायां पात्र्यां स्थापयेत्‌। 

तत: अग्नीषोमीयं पुरोडाशं पूर्ववदादाय, उदगुद्वास्य, आज्यस्थाल्या: 
प्रथमस्य पुरोडाशस्य च पश्चिमतो नीत्वा तदुत्तरतः स्थापितायां 
पात्र्यां स्थापयेत्‌ । 


(५८) पुरोडाशाञ्जनम्‌ 
अध्वर्युः कपालानि गणयित्वा वेदं सव्यहस्ते आदाय स्रुवेणाज्यस्थाल्याः 
घृतमादाय आग्नेयं पुरोडाशं 
३% यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठा मनु यो वितस्थे। 
आत्मन्वान्सोम घृतवान्‌ हि भूत्वाऽग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय विन्द। 
इति मन्त्रेण अकूत्वा, अनेनैव मन्त्रेण अग्नि पदस्थाने अग्निषोमौ 
इति संयोज्य अग्नीषोमीयं पुरोडाशं अञ्ज्यात्‌। 
(५९) कपालाञ्जनम्‌ 
अध्वर्युः आज्यस्थाल्या: स्रुवगृहीतेनाज्येन प्रत्येकं कपालमुपधानक्रमेण 
३% यानिघर्मे कपालान्युप चिन्वन्ति वेधसः। पृष्णस्तान्यपि व्रत 


लेकर उत्तरतरफ रखे गये आज्यस्थाली के पश्चिमदिशा से लाकर दाहिने 
रखे गये पुरोडाश पात्री पर रख दे। 
उसके बाद अग्निषोमीय पुरोडाश को पहले की तरह लाकर 

आज्य स्थाली एवं प्रथम पुरोडाश के पश्चिम ओर से लाकर प्रथम 
पुरोडाश के उत्तर रखा गया पुरोडाश पात्री पर रख दें। 

(५८) पुरोडाशाञ्जन 
अध्वर्युः कपालों को गिनती कर वेद कुश को बायें हाथ लेकर खुव 
से आज्यस्थाली से घी लेकर अग्नि देवता वाली पुरोडाश को यस्ते० 
मन्त्र से घृताक्त कर इसी मन्त्र से ही अग्नि के स्थान पर अग्नीषोमौ शब्द 
जोड़ कर अग्निषोमीय पुरोडाश को घृत से गीला करे। 

(५९) कपालाञ्जन 
अध्वर्यु आज्यस्थाली से, खुव से घी लेकर प्रत्येक कपाल को 


46 


इन्द्रवायू विमुञ्चताम्‌। इति मन्त्रेण प्रथमं कपालमनज्मि इत्यध्या 
हार्य, प्रतिकपालं मत्रा5भवृत्याञ्जनं कार्यप्‌। (तूष्णीं वा कपालाञ्जनम्‌) 


(६०) कपालोद्वासनम्‌ 
अध्वर्यु:- स्फ्यमादाय, प्रथममुद्वासयामि इत्येवमाग्नेयस्य प्रथमकपाल 
मुत्तरत उद्वास्य द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थ, पंचम, षष्ठं, सप्तमं अष्टम 
मित्यनेन क्रमेणोद्वास्य, अग्नीषोमीयपुरोडाशस्यैकादशकपालानि 
संख्याक्रमेणोद्रासयेत्‌। तत्र प्रथमादीनि अष्टमान्तानिकपालानि 
पूर्ववदुद्वास्य, नवमं, दशमं, एकादशमित्येवं त्रीणि उद्बासयेत्‌। 
उद्बासयामीति सर्वत्र योजनीय:। 


(६१) हविषामासादनम्‌ 
अध्वर्युः- सर्वाणि हवींषि वेदिसमीपे नीत्वा वेदोपग्रहेण आज्यस्थालीं 
ध्रुवाया उत्तरतः- 
३४ प्रियेण धाम्ना प्रिय ४ सद आसीद इति मन्त्रेण बर्हिष्यसाद्य 
स्फ्योपग्रहेण तस्या उत्तरत: आग्नेयपुरोडाशं ऊँ प्रियेण० इत्यनेनैव 


स्थापना क्रम से यानि० मन्त्र से प्रथमं अनज्मि कह कर प्रत्येक को घी 
से गीला करे अथवा प्रतिकपाल का अंजन बिना मन्त्र से ही करे। 
(६०) कपालोद्वासन 
अध्वर्यु- स्फ्य को लेकर प्रथमं० कह कर आग्नेय अष्टकपालों को 
क्रमश: गार्हपत्य के उत्तर निकाल कर रखें। उसके बाद अग्निषोमीय 
कपालों को संख्या क्रम से निकाले। आठ कपाल तक पूर्व जैसा निकाले 
९ से ११ तक तीनों को एक साथ निकाले। निकलते समय प्रत्येक 
कपाल के साथ उद्रासयामि शब्द का प्रयोग सब जगह करे। 
(६१) हविओं को रखना 

अध्वर्यु- सभी हविओं को वेदि निकट लेकर वेद को हाथ में लेते हुए 
आज्यस्थाली को ध्रुवा के उत्तर प्रियेण० मन्त्र से कुशों पर रख कर स्फ्य 
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मन्त्रेण बर्हिष्यासाद्य, तदुत्तरत: अग्निषोमीयं पुरोडाशं तेनैव मन्त्रेण 
बर्हिष्यासादयेत्‌। 


(६२) हविषामालम्भनम्‌ 
अध्वर्युः- वेदं गृहीत्वा ३% धुवा असदत्नृतस्य योनौ ता व्विष्णो पाहि 
पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्‌ इति मन्त्रेण आज्यस्थाल्यामाज्यमा 
लभ्य, तत: अनेनैव मन्त्रेण जौहवमालभ्य, तत औपभृतं ध्रौवञ्चा 
लभेत। ततो वेदं ध्रुवायाः पुरस्तान्निधाय स्फ्योपग्रहेण आग्नेयं 
पुरोडाशं पूर्वेणैव मन्त्रेण आलभ्य, तेनैवाग्नीषोमीयमालभेत। 


(६३) आत्मालम्भनम्‌ 
अध्वर्यु :- ३% पाहि मां यज्ञन्यम्‌ इति मन्त्रेण स्वहदयमालभेत। तत 
उदकोपस्पर्श:। (अत्र वा व्रतोपायनम्‌। व्रतग्रहणेऽयमन्तिम: काल: ) 


को लेकर उसके उत्तर आग्नेपुरोडाश को प्रियेण० मन्त्र से कुशों पर रख 
कर उसके उत्तर अग्निषोमीय पुरोडाश को उसी मन्त्र से ही कुशों पर रख 
दे। 
(६२) हविओं का स्पर्श 

अध्वर्यु- वेद कुश लेकर धुवा० मन्त्र से आज्यस्थाली के आज्य को 
स्पर्श कर फिर जुहू उपभृत एवं ध्रुवा को भी मन्रावृत्ति से स्पर्श करे। 
उसके बाद वेद को ध्रुवा के पूर्व के ओर रख कर स्फ्य लेकर पूर्वोक्त 
मत्रा वृत्ति से आग्नेय एवं अग्नीषोमीय पुरोडाश को भी स्पर्श करे। 

(६३) अपने आप को स्पर्श करना 
अध्वर्यु- पाहिमां० मन्त्र से अपने हृदय को स्पर्श करता है। उसके बाद 
जल का स्पर्श करे। (यजमान यहाँ भी व्रत ग्रहण कर सकता है। व्रत 
ग्रहण का यह अन्तिम काल है) 


है: 
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अध्वर्यु:- 


होता- 


अध्वर्यु 6 


होता-- 
ब्रह्मा- 


अध्वर्यु :- 


(६४) सामिधेन्यर्थ होतुराह्मनम्‌ 
वारणवृक्षोद्भव दर्भास्तृतं होतुरासनं वेदिश्रोणेरुत्तरभागे (गार्हपत्या 
हवनीययोरन्तराले वेदे: पश्चिम भागे वा) स्थापयित्वा होतरेहि 
इति होतारमामन्त्रयेत्‌। 
हौत्रं करिष्यन्‌ आचम्य, प्रणीतोत्करावन्तरेण प्रविश्य आहवनीयस्य 
पश्चिमतः प्राङ्मुखः सन्‌ तिष्ठेत। 


(६५) सामिधेन्यनुवाचनम्‌ 
इध्मादेकां समिधमादाय- 
३% अग्नये समिध्यमानायानुब्रू३हि इति मन्त्रेण होतारं प्रेषयेत्‌। 
ब्रह्मन्‌ सामिधेनीरनुवक्ष्यामि इति ब्रह्माणमामन्त्रयेत्‌। 
३ॐ प्रजापतेऽनुब्रूहि यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो 
ऽस्तु। सप्तऋषीणा & सुकृताँ यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च 
धेहि इति उपाशुं पठित्वा ॐ अनुब्रूहि इत्युच्वै होतारं प्रेषयेत्‌। 


(६४) सामिधेनी के लिए होता की आवाहन 
वारणकाष्ठ निर्मित कुश बिछाये हुए होता की काष्ठासन 


(पटे) को वेदि के उत्तर श्रोणी भाग में रख कर होतरेहि कह कर होता 
को आवाहन करें। 

होता- होता हौत्र कर्म करने के लिए पहले आचमन करके प्रणीता एवं 
उत्कर के बीच से प्रवेश कर आहवनीय के पश्चिम पूर्वाभिमुख खडा 


होवे। 


(६५) सामिधेनी अनुवचन 


अध्वर्यु-इध्मों से एक समिधा लेकर अग्नये० मन्त्र से होता को आदेश दे। 
होता-ब्रह्मन्‌० मन्त्र से ब्रह्मा को आमन्त्रित करे। 

ब्रह्मा-प्रजापते मन्त्र को धेहि तक उपांशु पढ़कर अनुबूहि शब्द को 
जोर से पढ़कर होता को आदेश दे। 
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होता- अन्गुलिपर्वाग्रमांससहितं अञ्जलिं हृदयदेशे प्रतिष्ठाप्य दक्षिणं च 
पादं वेद्याः उत्तरश्रोणिसंलग्नं कृत्वा, द्यावापृथिव्योरन्तरमीक्षमाणः- 
३% नमः प्रवक्‌त्रे नम उपवकत्रे नमो द्रष्ट्रे नमोऽनु ख्यात्रे। क 
इदमनुवक्ष्यति स इदमनुवक्ष्यति क आव्विज्यं करिष्यति स 
आत्विज्यं करिष्यत्यृचः प्रपद्ये यजुः प्रपद्ये साम प्रपद्ये ब्रह्म 
प्रपद्येऽनार्ता छन्दसां मातरं प्रपद्ये भू: प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये स्वः 
प्रपद्ये भूभुर्वः स्वः सर्व प्रपद्ये इति जपेत्‌। 

यजमान:-स्फ्यं गृहीत्वा ३ॐ सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रू३हि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 
(नियम विशेष:--इत: प्रभृति स्विष्टकृतः प्राग्‌ ऋचः: निगदाश्च 
प्रथमस्वरेण प्रयोज्याः। स्विष्टकृत आरभ्य इडमार्जनान्तं मध्यम 
स्वरेण प्रयोज्या:। तदुत्तरं समाप्तिपर्यन्तं उत्तमस्वरेणेति कर्कादय:)) 

होता- उपांशु त्रिर्हिकृत्य महाव्याहृतिप्रणवोच्चारणपूर्वक प्रवो वाजा 
इत्याद्या: सामिधेनीः प्रथमस्वरेणानुब्रूयात्‌। सर्वासामृचां मध्ये 
प्रणवं प्रयुज्जीत। इदमेव प्रणवेन ऋचां सन्धानमुच्यते। प्रणवश्च 
ऋचष्टे: स्थाने प्रयोज्यः। विश्रामश्च अधर्चे कर्तव्यो न तु ऋक्‌ 
समाप्तौ। 


होता- दोनों हाथो की अगुलि पर्वों को एक साथ जोड़ कर अञ्जलि को 
हृदय से स्पर्श कराते हुए दहिने पाद को वेदी के उत्तर श्रोणी को स्पर्श 
कराते हुए अन्तरिक्ष को देखता हुआ ३% नम:० मन्त्र जप करे। 

यजमान- स्फ्य को लेकर सन्तन्व० वाक्य पढ़कर होता को आदेश दें। 
(विशेष नियम-यहाँ से लेकर स्विष्टकृत्‌ याग से पहले तक ऋचाये 


प्रथम स्वर से बोलना चाहिए। स्विष्टकृत्‌ से लेकर इडामार्जन तक मध्यम 


स्वर से बोलना चाहिए। उसके बाद समाप्ति तक उत्तम स्वर से बोलना 
चाहिए। ऐसे कर्कादि मानते हैं) 
होता- उपांशु तीन बार हिंकार कर के महाव्याहति प्रणव उच्चारणपूर्वक 
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यजमान:-होत्रा अनूच्यमानासु सामिधेनीषु यजमान: इदमहं पञ्चदशेन 
बज्जेण भ्रातृव्यमबबाधे इति पादाङ्गुष्ठाभ्यां भूमिमधः पीडयेत्‌। 
(अत्र विशेषः-यावत्संख्यकाः सामिधेन्यो यस्मिन्‌ कर्मणि प्रस्तुताः 
स्युस्तत्कर्म तावत्संख्यासामिधेनीकं जानन्‌ तावतिथेन वज्रेण 
द्विषन्तं ्रतृव्यमवबाधे इत्येवं विधमन्त्र प्रयोगेणावबाधेत। यत्र पञ्भदश 
सामिधेनीकं सप्तदश सामिधेनीकं वा कर्म तत्रेदमहं पञ्चदशेन 
सप्तदशेनेति वा बज्रेणेतिब्रूयात्‌।) 

अध्वर्युः- स्फ्यमादाय (जुहोतिस्थाने) तिष्ठन्‌ सामिधेनीनां प्रणवे प्रणव 
एकैकमिध्मकाष्ठमाहवनीयेऽभ्यादध्यात्‌ । समिध्यमानोऽध्वरे 
इति नवम्याःऋचः (एकादश्याः सामिधेन्याः) अन्ते प्रयुज्यमाने 
प्रणवे समिद्धोऽग्न इत्यतः प्राग्‌ एकमिध्मकाष्ठं अनुयाजार्थ 
परिशिष्य, अवशिष्टानि इध्मकाष्ठानि सहैव प्रक्षिपेत्‌ । 


प्रवोवाजा० इत्यादि सामिधेनी प्रथम स्वर से बोले। सभी ऋचाओं के 
बीच प्रणव जोड़ना चाहिए। यही प्रणव ऋचाओं के सन्धि कहलाता है। 
प्रणव ऋचा के अन्तिम वर्ण के साथ जोड़कर बोलना चाहिए। विश्राम 
आधा ऋचा में करना चाहिए, ऋचा के समाप्ति होने पर नहीं। 
यजमान-जब होता सामिधेनी बोले उस समय यजमान इदमहं० वाक्य 
से दोनों पादाङ्गुष्ठ से भूमि को नीचे दबावे। (यहाँ विशेष बात यह है 
कि-जितनी सामधेनीयाँ जहाँ जिस कर्म में पढे जाते हैं वह कर्म उतने 
सामधेनी वाली समझते हुए उतने बार वज से द्वेष्य शत्रु को समन्त्रक 
वाधित करना चाहिए। जहाँ १५ या १७ सामिधेनी वाला प्रयोग हो वहाँ 
मैं १५ या १७ वज्र से शत्रु को वाधित करता हूँ कहे।) 

अध्वर्यु-स्फ्य को लेकर जुहेति स्थान पर खड़े होते हुये सामिधेनीओं के 
प्रतिप्रणव उच्चारण के समय एक-एक समिधा आहवनीय में डाले। 
समिध्य० इस नौवीं ऋचा के (एकादश सामिधेनी के) अन्त में प्रयुक्त 
ओंकार में समिद्धोऽग्न० इस मन्त्र से पहले एक समिधा को अनुयाज के 
लिए बचाकर अवशिष्ट इध्मकोष्ठों को एक साथ ही अग्नि में डाल दे। 
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(६६) मन्त्राः" 


होता:- हिं ३ हिं ३ हिं ३ भूर्भुव: स्वरो३म्‌ 


प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या देवान्‌ जिगाति 


सुम्नयो ३म्‌-१ 

प्रवो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या 
देवाना जिगाति सुम्नयो ३म्‌-२ 

प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या 
देवान्‌ जिगाति सुम्नयो ३म्‌-३ 

मग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये 
नि होता सत्सि बर्हिषो ३म्‌-४ 

तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। 
बृहच्छोचा यविष्ञ्यो ३म्‌-५ (शु) 

स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। 
बृहदग्ने सुवीर्यो ३म्‌-६ (मी) 
ईडेन्यो नमस्स्यस्तिरस्तमा & सि दर्शतः। 
समग्निरिध्यते वृषो ३म्‌-७ 

वृषो अग्नि: समिध्यते ऽश्वो न देववाहनः। 
त ५ हविष्यन्त ईडतो ३म्‌-८ 

वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ समिधीमहि। 

अग्ने दीद्यतं बृहो ३म्‌-९ (म) 
अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतो ३म्‌-१० (छ) 
समिध्यमानो 5 अध्वरेऽग्निः पावक ईडयः। 
शोचिष्केशस्तमीमहो ३म्‌-११ (छ) 
समिद्धो$ अग्न आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर। 
त्व ४हि हव्यवाडसो ३म्‌-१२ (मा) 


——— 5 


आजुहोता दुवस्यताग्नि प्रयत्यध्वरे- 

वृणीध्व ५ हव्यवाहनो ३म्‌-१३ (मा) 

आजुहोता दुवस्य ताग्नि प्रयत्यध्वरे 

वृणीध्व & हव्यवाहनो ३म्‌-१४ (मा) 

आजुहोता दुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे 

बृणीध्व & हव्यवाहनो ३म्‌-१५ 

इति होता सामधेनीरनूच्य अग्ने महाँ २।। असि ब्राह्मण भारत 
इति संततं पठेत्‌। 


(६७) प्रवराश्रावणम्‌ 


होता- सामिधेन्यनुवचनानन्तरं यजमानस्य आर्षेयाणि काश्यपावत्सारनैश्रुव 


इति वृत्वा- 
देवेद्धो'” मन्विद्धऽऋषिष्टुतो विप्रानुमदितः कविशस्तो ब्रह्मसश 


विशेष ज्ञातव्य-सामिधेनी पाठ के बाद यहाँ तीन कार्य एक साथ चलते हैं। 


होता सामिधेनी सामाप्त कर अग्ने महाँर से लेकर देवान्यजमानाय 
तक पढ़ता चला जाता है। 
अध्वर्यु- इस पाठ के बीच में जब होता घृताहवन: बोलेगा तब 
प्रजापति को मन में ध्यान कर अग्नि के उत्तर दिशा में पूर्वाधार देगा। 
यजमान- अध्वर्यु आहुति देने पर त्याग बोलेगा। 
उसके बाद अध्वर्यु. अग्नि. सम्मार्जन के लिए अग्नीत्‌ को 
प्रैष देता है। अग्नीत्‌ अग्निसम्मार्जन करते समय अध्वर्यु 
आहवनीय के पीछे जुहोति स्थान पर पूर्वाभिमुख बैठ कर 
नमो देवेभ्य करता है। 

(६७) प्रवराश्रावण 


होता-सामिधेनी के बाद-यजमान के प्रवर बोल कर पञ्चदश निवित्‌ 
तथा देवता निवित्‌ पाठ करें। 
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शितो घृताहवन: (अत्र होता किञ्चिद्विरम्य पठेत्‌। अध्वर्युणा 
पूर्षाघारप्रदानार्थम्‌) प्रणीर्यज्ञाना£रथीरध्वराणामतूर्तो होता 
तूर्णिहव्यवाडास्पात्रं जुहूर्देवानां चमसो देवपानो<राँ इवाग्ने 
नेमिर्देवाँस्त्व॑ परिभूरस्यावह देवान्यजमानाय। अग्निमग्न आ 
३वह। सोममा ३ वह। अग्निमा ३ वह। (उपांशु) अग्नीषोमावा 
३ वह। (उच्चैः) अग्नीषोमावा ३ वह। देवाँ २॥ आज्यणाँ२॥ 
आवह। अग्नि & होत्राया ३ वह। स्व॑ महिमानमा ३वह। 
आ च वह जातवेद:। सुयजा च यज! (इत्यनूच्य अध्वर्युकर्तृक 
स्ववरणं आकाङ्क्ष्यन्‌ अवतिष्ठेत |) 


(६८) पूर्वाधार: 


अध्वर्यु:- आहवनीयादुत्तरतः पूर्वाभिमुख उपविश्य दक्षिणं जान्वाच्य होत्रा 


सामिधेन्यनुवचनान्ते वेदेनाहवनीयं त्रिरुपज्वाल्य (चालयित्वा) 
समिद्धं कृत्वा वेदकुशं गृहीत्वा खरुवेणाज्यस्थाल्या आज्यं गृहीत्वोत्तरं 
परिधिसन्धिं अन्ववहत्य प्रजापतिं मनसा ध्यायन्‌ प्रजापतये इति 
अग्नेरुत्तरप्रदेशे ऋजुं दीर्घं सन्ततं प्राञ्चं पूर्वमाघारं त्यजेत्‌। 


(६८) पूर्वाघार 


अध्वर्युः आहवनीय के उत्तर दाहिने घुटने को मोड़ कर होता सामिधेनी 
बोळने के बाद आहवनीयाग्नि को वेदकुशों से तीन बार पंखा जैसे चला 
कर प्रज्वलित करके वेद कुश लेकर ही खुव से आज्यस्थाली से घी 
लेकर उत्तर परिधि सन्धि के पास जाकर प्रजापति को मन में ध्यान करता 
हुआ प्रजापतये० से अग्नि के उत्तरदिशा में लम्बा एवं सीधा गिराते हुए 
पूर्व में पूर्व आघार को छोड़े। 


Bi 
hi 


54 


यजमान:-- (अध्वर्यो अग्नौ द्रव्यं प्रक्षिपति) प्रजापतयेति शब्दं मनसैवोच्चार्य 
३% इदं--न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(६९) अग्निसम्मार्जनम्‌ 


अध्वर्युः- (अग्नीधे स्प्चमिध्मसन्नहनं च समर्पयन्‌) ३७ अग्निमग्नीत्समृट्टि 
इति तं प्रेषयेत्‌। 

अग्नीत्‌- वामहस्तेस्फ्यमादायाम्नि प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणपरिधिसन्निधौ स्थित्वा 
इध्मसन्नहतैर्दक्षिणपरिधिपारश्वेऽग्नि प्राकसस्थं ३५ अग्ने व्वाजजि 
द्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित &' सम्मार्ञ्मि इति मन्त्रेण सकृत्‌ 
सम्मार्ज्य, द्विस्तूष्णीं तथैव सम्मार्जयेत्‌। तत्रैवावस्थितो मध्यमपरिधि 
सन्निहित पार्श्वे अग्निमुदकूसंस्थ ३४ अग्ने वाजजिदि० ति 
पूर्वोक्तमन्त्रेण सकृत्‌ सम्मार्ज्य द्विस्तूष्णीं तथैव सम्मार्जयेत्‌। 
ततो दक्षिणपार्श्वादुत्तरपार्श्व गत्वा, उत्तरपरिधि सन्निहितपार्श्वेऽग्निं 


यजमान- (अध्वर्यु अग्नि में द्रव्य प्रक्षेप करते ही) प्रजापति शब्द को 
मन में स्मरण पूर्वक इदं न मम कह कर त्याग करें। 
(६९) अग्निसम्मार्जन 

अध्वर्यु- (अग्नीत्‌ को स्फ्य एवं इध्म सन्नहन को समर्पण करता हुआ) 
अग्नि० वाक्य से आदेश दे। 

अग्नीत्‌- बायें हाथ में स्फ्य लेकर अग्नि के प्रदक्षिणा कर के दक्षिण 
परिधि के पास खड़े होकर इध्म सन्नहन से दक्षिण के पास किनारे अग्नि 
को पश्चिम से पूर्व के ओर अग्ने० मन्त्र से एक बार सम्मार्जन करके 
मौन होकर उस प्रकार दूसरीबार सम्मार्जन करे। वहीं खड़े होते हुए मध 
यम परिधि (रखा गया) भाग में अग्नि को दक्षिण से उत्तर ओर अग्ने० 
पूर्वोक्तमन्त्र से एक बार सम्मार्जन कर दूसरी बार मौन होकर सम्मार्जन 
करे। इसके बाद दक्षिण से उत्तर के दिशा में जाकर, उत्तर परिधि निकट से 
अग्नि को पूर्व जैसे समन्त्रक एक बार पश्चिम से पूर्व के ओर सम्मार्जन 
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पूर्ववन्मन्त्रेण सकृत्‌ प्राक्‌सस्थं सम्मार्ज्य, द्रिस्तृष्णीं तथैव 
सम्मार्जयेत्‌ । ततस्तत्रैवावस्थितोऽग्निमध्ये प्राक्‌संस्थं तूष्णी त्रि: 
सम्मृज्यात्‌। 


(७०) पुटाञ्जलिकरणम्‌ 
अध्वर्यु:- आहवनीयात्पश्चात्‌, जुहूपभृतो: पुरस्ताद्भूमौ 3% नमो देवेभ्यः 
इति पुटाझलि निदध्यात्‌। ततो दक्षिणस्यां दिशि ३ स्वधा 
पितृभ्यः उत्तनाञ्जलि सव्येनैव प्राङ्मुख एव कुर्यात्‌**। (ततोऽपः 
उपस्पृशेत्‌) 


(७१) उत्तराघारः 
अध्वर्यु: उभाभ्यां पाणिभ्यां जुहूमादय, उपभृतोऽग्रस्य उपरिमार्गेणानीय 
उपभृत उपरिनिधाय ३७ सुयमे मे भूयास्तमस्कन्नमद्य देवेभ्य 
आज्य &' सम्भ्रियासम्‌ इति मन्रेण जुहूपभृतौ सहैवादाय उत्याय 
३% अङ्ग्निणा विष्णो मात्वाऽ वक्रमिषम्‌ इति मन्रेण वेद्युत्तरभागात्‌ 
यजतिदेशं यास्यन्‌ सव्यं पादं पूर्व चालयन्‌ दक्षिणां गच्छेत्‌*। 


करें मौन होकर। उसी प्रकार दूसरी बार सम्मर्जन करे। उसके बाद वहीं 
ही खड़े हो कर अग्नि के बीच में पश्चिम से पूर्व मौन होकर तीन बार 
सम्मार्जन करे। 
(७०) अझ्जलिकरण 
अध्वर्युः आहवनीय के पीछे जुहू एवं उपभृत्‌ के पूर्व से भूमि पर 
नमो० वाक्य से दोनो हाथ जुड़े एवं खुले रखे। उसके बाद दक्षिण दिशा 
में स्वधा कहकर ऊर्ध्वमुखाञ्जलि को ही पूर्वाभिमुख बैठता हुआ झुका 
दे। (उस के बाद जल स्पर्श करे) 
(७१) उत्तराघार 

अध्वर्युः-दोनों हाथ से जुहू को लेकर, उपभृत्‌ के अग्रभाग से ऊपर के मार्ग 
से लेकर उपभृत्‌ के ऊपर रख कर सुय मे० मन्त्र से जुहू एवं उपभृत्‌ एक 
साथ में ही लाकर खड़े हो कर आंघ्रिणा० मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग से 
यजति स्थान को जाते हुए बायें पाद को पहले आगे रखते हुए दक्षिण 


वेदेर्दक्षिणाभागमासाद्य NC) 


वेदेर्दक्षिणाभागमासाद्य ३७ वसुमती मग्ने ते छायामुस्थेषं विष्णो 
स्थानमसि इति मन्त्रेण ईशानाभिमुखोऽवतिष्ठेत। जुहूमुभृतोऽग्रस्य 
उपरिमार्गेण प्राचीमेवावतार्य दक्षिणपरिधिसन्निधा वन्ववहत्य ३% 
इत इन्द्रो वीर्यमकृणो दू्ध्वोऽध्वर आस्थात्‌। अग्ने वेहात्रं वेर्दूत्य 
मवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषाऽभूत्स्वाहा इति मन्त्रेणाग्नेयकोणे ऋजुं 
दीर्घ सन्ततं प्राकूसंस्थं उत्तराघारं तिष्ठन्नेव प्रयाजार्थ द्रव्यचतुर्था 
शेन जुहुयात्‌। 


यजमान:-(आहुतिप्रदानान्तरं) इदं इन्द्राय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 
अध्वर्युः- खुचोः परस्परं स्पर्शमकुर्वन्नेव दक्षिणं पादं पूर्व चालयन्‌ यजति 


देशात्प्रत्यागत्य जुहूस्थेनाज्येन ध्रुवास्थमाज्यं 3७ सं ज्योतिषा 
ज्योतिः गच्छताम्‌ इति मन्त्रेण जुह्वैव समञ्ज्यात्‌। (भ्रौवाज्यमध्ये 
जुह्नाज्यविदुं पातयेदित्यर्थः)तत उपभृतं सव्ये धारयन्नेव दक्षिणेन 
जुहूं प्रस्तरस्योपरि निधाय, वेदं सव्ये गृहीत्वा, उपभृतं जुह्व 
उत्तरतः स्वस्थाने निदध्यात्‌ । 


के ओर जायें। वेदि के दक्षिण भाग में (यजति स्थान पर) खड़ा होकर 
वसुमती० मन्त्र से ईशान के ओर मुख कर खड़ा होवे। 


जुहू को उपभृत्‌ के अग्रभाग के ऊपरी मार्ग से पूर्वदिशा में नीचे के 


ओर लाकर दक्षिण परिधि के निकट लेकर इत इन्द्रो० मन्त्र से आहवनीय 
के अग्नि कोण में पश्चिम से लेकर पूर्व तक सीधे अनवछिन्न धारा से खडे 
हो कर ही प्रयाज के लिए गया घृत के चतुर्थभाग से उत्तराघार को दे। 
यजमान-अध्वर्यु के आहुति देते ही इदमिन्द्राय न मम कहकर त्याग करें! 
अध्वर्यु-जुहू एवं उपभृत्‌ दोनों को स्पर्श न कराते हुए ही दाहिने पैर को 
आगे रखते हुए यजति स्थान को आकर जुहू में स्थित घी से ध्रुवा में 
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(७२) प्रवरा55 श्रावणम्‌ 

` अध्वर्यु:- होतारं प्रदक्षिणीकृत्योत्करस्य पश्चिमदिशि गत्वा प्राङ्मुखः 
स्थित्वा इध्मसन्नहनान्यादाय- 

ओ ३ श्रा ३ वय इति ब्रूयात्‌। 

अग्नीत्‌-दक्षिणामुखः अध्वर्योरुतरतः स्थितः स्फ्य सन्नहने पाणौ कृत्वा 
अस्तु श्रौ ३ षट्‌ इति प्रतिब्रूयात्‌। 

अध्वर्युः अग्नीधः सन्नहनान्यादायाह- 
३% अग्नि देंवो देव्यो होता देवान्‌यक्षद्‌ विद्वाँश्चिकित्वान्‌ 
मनुष्वद्‌ भरतवत्‌ इत्युक्त्वा यजमानस्य प्रवरनामधेयानि 
कश्यपवत्‌ अवत्सारवत्‌ निधुववत्‌ इत्येवमुच्चारेत्‌। 


स्थित घी को उँ संज्यो० मन्त्र से जुहू में स्थित घृत को एक बून्द ध्रुवा 
के अन्दर गिरावें। उसके बाद उपभृत्‌ को बायें हाथ में लेते हुए दाहिने 
हाथ से जुहू को प्रस्तर (वेदि) पर रखकर, वेदकुश को बायें हाथ में 
लेकर, उपभृत्‌ को जुहू के उत्तर तरफ अपने स्थान पर खखें। 

(७२) प्रवराऽऽ श्रावणम्‌ 
अध्वर्यु-होता को प्रदक्षिणा कर के उत्कर के पश्चिम दिशा से जाकर 
पूर्वाभिमुख खडे हो कर इध्मसन्नहन को हाथ में लेकर ओइ श्रा३ वय 
बोले। 
अग्नीत्‌-दक्षिणमुख होकर अध्वर्यु के उत्तरतरफ खडे होकर स्फ्य और 
इध्मसन्नहन हाथ में लेकर अस्तु० बोले। 
अध्वर्यु- अग्नीत्‌ से इध्म सन्नहन को लेकर अग्निदेवो० मन्त्र बोल कर 
यजमान के प्रवर नामों को बोले। 
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(७३) होतृवरणम्‌ | 
अध्वर्यु:- ब्रह्मण्‌वदा च वक्षद्‌ ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारो अमुकशर्मा 
होता मानुष:। (इति अमुक स्थाने होतुर्नामोच्चारणं कर्त्तव्यम्‌ |) 
होता- (स्ववरणं श्रृत्वा) ॐ एतत्‌ त्वा देवसवितर्वृणतेऽग्नि ॐ होत्राय 
सह पित्रा वैश्वानरेणाग्ने पूषन्‌ बृहस्पतये प्रच वद प्रच यज 
वसूना ५ रातौ स्याम रुद्राणामुर्व्याया & स्वादित्याऽअदितये 
स्यामानेहसो जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासं जुष्टां ब्रह्मभ्यो जुष्टां 
नराश & साय यदद्य होतृवर्ये जिह्यं चक्षुः परापतत्‌। अग्निष्टत्‌ 
पुनराश्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः इति उपांशु पठित्वा- 
३ॐ षण्मोर्वीर ४ हसस्पान्त्वग्निशच पृथिवी चापश्च वातश्चा 
हश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता 5 आर्तेगोपायन्तु इत्यात्मनमालभ्यो 
दकमुपस्पृश्य- 
३% इन्द्रमन्वारभामहे होतृवर्ये पुरोहितम्‌। येनायन्नुत्तम & 
स्वर्देवाऽ अङ्गिरसो दिवम्‌। इत्युपांशु पठित्वा पुरः स्थितस्याध्वर्योः 
तत्पुरतः स्थितस्याग्नीधश्च दक्षिणयोरंसयोः प्रादेशेन संमृशेत्‌। 
ततस्तौ होत्रा संस्मृष्टौ सन्तावुपविशतः“। 


(७३) होतूवरण 
अध्वर्यु-ब्रह्मण्वदा बोल कर होता का नाम ग्रहण करें। 
होता- अपना वरण को सुन कर एतत्त्वा० उपांशु पढ़कर षण्मोर्वीर० 
मन्त्र को पढ़कर अपने आपको स्पर्श कर जल का स्पर्श करे। उसके बाद 
इनद्रमन्वा० मंत्र को उपांशु पढ़कर सामने स्थित अध्वर्यु उसके सामने 
स्थित अग्नित्‌ (दोना) के दाहिने कन्धे को प्रादेश से स्पर्श करे। होता 
स्पर्श करते ही अध्वर्यु एवं अग्नीत्‌ वहीं बैठ जायें। 
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(७४) होतुः मुखमार्जनम्‌ 

होता- इध्म सन्नहनान्यादाय तै:-३% सम्मार्गोऽसि सं मा प्रजया पशुभि 
ब्रह्मवर्चसेन च मृड्ढि इति मन्त्रेण मुखं सकृत्‌ प्रदक्षिणं सम्मृज्य, 
द्विस्तथैव तूष्णीं सम्मृज्य 3% अपामार्गोस्यप मा पाप्मना पापेन 
च मृड्ढि इत्यनेन मन्त्रेण सकृद्‌ अप्रदक्षिणं तैरेव मुखमपमृज्य 
द्विस्तथैव तूष्णीमपमृज्य अप उपस्पृश्य 3३% ऐन्द्रीमावृतमन्वावर्ते 
इति प्रदक्षिणमावर्तेत। 

(७५) होतुरुपवेशनम्‌ 

होता- अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां होतृसदनात्‌ तृणं-३% निरस्तः परावसुः 
सह तेन य॑ द्विष्म: इति मन्त्रेण नैऋत्यां दिशि निरस्येत्‌। (ततो 
ऽप उपस्पृशेत्‌) ३% इदमहमर्वावसोः सदने सीदामि इति मत्रेण 
स्वासने (होतृषदने) उपविश्य-3% विश्वकर्मस्तनूपा असि मा 
मोदोषिष्टं मा मा हि &सिप्तमेष वां लोक इत्युपांशु पठन्‌ 
किञ्चिदुत्तरतश्चलेत्‌। 


(७४) होतुः मुखमार्जन 
होता- इध्मसन्नहन को लेकर उन से सम्मार्गोसि मन्त्र से एक वार मुख 
को प्रदक्षिणा क्रम से मार्जन कर दो वार फिर उस प्रकार मौन होकर 
मार्जन करें अपा० मन्त्र से एक वार उन सन्नहन कुशों से ही अप्रदक्षिणा 
से मार्जन कर दो बार मौन होकर मार्जन कर जल का स्पर्श करे एवं 
ऐ्द्री० मन्त्र से एक बार अपने स्थान पर ही प्रदक्षिणा कर खडे हो जावे। 
(७५) होतुरुपवेशन 

होता-निरस्त० मन्त्र पढ़ कर होता अपने आसन से कुश (तृण) को 
अनामिका अंगुष्ठा से लेकर नैऋत्यदिशा में फेंक दे एवं इदमह० मंत्र से 
अपने (होतृसदन) आसन पर बैठ जावे। विश्वकर्मन्‌० मंत्र उपांशु पढ़कर 
थोड़ा उत्तर के ओर खिसक जावे। उसके बाद अग्नि को देखता हुआ 
` विश्वे० मन्त्र को उपांशु पाठ करे । 
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ततो ५ग्निमीक्षमाण: ॐ विश्वे देवा: शास्तन मा यथेह होता 
वृतो मनवै यनिषद्य। प्रमे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा 
वो वहानि इति उपांशु पठेत्‌। 


(७६) स्रुगादापनम्‌ 
होता- ३ अग्निहोता वेत्त्वग्े होत्र वेत्तु प्रावित्र साधु ते यजमान 
देवता (इत्युच्चैः) योऽग्नि &'होतारमवृथाः (इत्युपांशु) 
पुनरुच्चैः-घृतवती मध्वर्यो। सुचमा5स्यस्व देवयुवं विश्ववारा 
मीडामहै देवाँ ईडेन्यान्‌ नमस्याम नमस्यान्यजाम यज्ञियान्‌ 
इति स्रुगादापनं पठेत्‌। 


(७७) पञ्चप्रयाजा: ' (तत्र प्रथमः प्रयाजः) 

अध्वर्युः- (अग्निता वेत्तु......इति ख्रुगादापनं पठति होतरि अध्वर्युः उभाभ्यां 
पाणिभ्यां जुहूमादाय, उपभृतोऽग्रस्य उपरिनिधाय घृतवतीम्‌ इति 
शब्दे होत्रा उक्तेऽध्वर्युर्जुहूपभृतावादाय हवीष्युत्तरेण परिधीनां 
पश्चिमतो वामपादेन वेदेर्दक्षिणतो गत्वा ईशनाभिमुखस्तिष्ठन्‌- 
ओ श्रा३ वय इत्यग्नीधं वदेत्‌। 


(७६) सुगादान 
होता-अग्निहोता० से लेकर यजमानदेवता० तक जोर से बोले। 
योऽग्नि से वृथा तक उपांशु बोले। फिर घृतावती से यज्ञियान्‌ तक जोर 
से बोले। 

(७७) पञ्चप्रयाजाः (प्रथम प्रयाज प्रयोग) 
अध्वर्यु-(जब होता अग्निर्होता वेत्तु तक पढ़े) तव अध्वर्यु दोनो हाथों से 
जुहू को लेकर उपभृत्‌ के अग्रभाग से लेते हुए ऊपभृत्‌ के ऊपर रख 
कर, होता घृतवती शब्दोच्चारण करते ही, अध्वर्यु जुहू और उपभृत्‌ को 
एक साथ ले कर, हविओं के उत्तर से परिधिओं के पश्चिम से वायें पैर 
को आगे रखते हुए वेदी के दक्षिण ओर यजति स्थान पर जाकर ईशान 
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अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३षट्‌। इति पठेत्‌। 

अध्वर्यु:- समिधो यज इति होतारं प्रति ब्रूयात्‌। (आश्रावगकाले अध्वर्यू: 
स्व नाभिसमीपे म्रुचोर्धारणं कुर्यात्‌) ततो जुहूं प्राचीमवतार्य तिष्ठेत्‌। 

होता- ३% ये यजामहे समिधः समिधो अग्न आज्यस्य व्यन्तु ३बौ उषट्‌। 

अध्वर्यु -- (होत्रा वषट्कारे कृते सति समिद्धतमे वहिप्रदेशे जुहूस्थाऽऽज्यस्य 
तृतीयांशं जुहुयात्‌। 

यजमान:-इदं समिद्‌भ्यो न मम इति त्यागं कृत्वा-एको मम एका तस्य 
योऽस्मानृद्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम्‌ इति 
वदेत्‌। 

होता- वषट्कारो मा म आयु: प्रमोषीर्वागोज: सहौजो मयिप्राणापानौ 
पातम्‌ इति मन्त्रेणात्मानमालभ्य अप उपस्पृशेत्‌। एवं प्रति वषट्‌ 
कारं स्पर्श: (इत्येकः प्रयाजः)। 


के ओर मुख खड़े होकर ओ३ श्रा० अग्नित्‌ को आदेश दे। 
अग्नीत्‌-अस्तु० बोले। (इस को प्रत्याश्रावण कहते हैं) 
अध्वर्यु-समिधो यज पढ़ कर होता को आदेश दे। (आश्रावण के समय 
अध्वर्यु अपने नाभी के समीप जुहू और उपभृत्‌ को धारण करे) जब 
होता ये यजामहे० मन्त्र पाठ करना शुरु करे तब इस बीच में अध्वर्यु 
जुहू को ऊपर से हटा कर आगे की ओर (पूर्व के ओर) लेकर आहुति 
देने के लिए तैयार रहे। 

होता- जब ये यजामहे मन्त्र पढ़कर अन्त में बौषट्‌ का उच्चारण करें तब 
अध्वर्यु-प्रज्चलित आहवनीयाग्नि में जुहू में स्थित घी के तृतीयांश को 
आहुति दे। 

यजमान-इदं समिद्भ्यो न मम कहे। और-एको मम० त्याग वाक्य 
बोले। 

होता-बषट्‌ ....पातम्‌ मन्त्र पढ़कर, हदय को पहले जैसा स्पर्श कर उसके 
बाद जल को स्पर्श करे। इस प्रकार प्रत्येक वषट्‌ कार में स्पर्श करना 
होगा। यह एक प्रयाज सम्पन्न हुआ। 
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(७८) द्वितीयप्रयाजः 

अध्वर्युः- ओ ३ श्रा ३ वय (इत्यग्नीधं प्रेष्य) 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- तनूनपातं यज। 

होता- ऊं ये ३ यजामहे तनूनपादग्न आज्यस्य वेतु ३ बौ ३ षट्‌ 
(इति पठेत्‌) 

अध्वर्युः जुहूं प्राचीमवतार्य बषट्कारान्ते समिद्धतमे वहहिप्रदेशेऽ 
वशिष्टस्याज्यस्य द्वितीयांशं जुहुयात्‌। 

यजमान:-इदं तनूनपाते न मम। द्वौ मम द्वे तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मः। अपचितिमान्‌ भूयासम्‌। 


(७८) द्वितीय प्रयाज 
अध्वर्यु-ओ३ श्रावय- कह कर अग्नीत्‌ आदेश दे (आश्रावण) 
अग्नीत्‌-अस्तु श्रौषट्‌ बोले। (प्रत्याश्रावण) 
अध्वर्यु-तनूनपातं यज (फिर आदेश दे) 
होता-ये... बौषट्‌ बोले। (ये याज्या है) 
अध्वर्यु-पहले जैसे जुहू को उतार कर वषट्कार के साथ जुहू में अवशिष्ट 
घी के द्वितीयांश को प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे। 
यजमान-इदं तनूपाते न मम- कहकर त्याग बोले, साथ ही-द्वौ मम. 
भूयासम्‌। तक बोले। 
विशेष-जिन के वसिष्ठ शुनक, अत्रि, वाध्य्रश्व, कण्व, कश्यप, सांकृत 
प्रवर हो जो (राजा) क्षत्रिय वैश्य यजमान हो और प्रजा एवं पशुकामना 
रखने वाले यजमानो के लिए भी तनूनपात्‌ के स्थान पर नराशंस का 
प्रयोग करें। इन से अतिरिक्त सभी का तनूनपात्‌ प्रयाज ही होगा। नराशंस . 
पक्ष में होता-नारांश ४ सो... यह याज्या पढ़े। 
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अत्र विशेष:--वसिष्ठशुनकात्रिवाध्य्रश्वकण्वकश्यपसांकृत प्रवराणां राजन्य 
वैश्य प्रजापशुकामानां च यजमानानां तनूनपात्‌ स्थाने नराशंसः 
प्रयाज:। एभ्योऽन्येषां तनूनपात्‌। नराशंस पक्षे-होता-नराश 
& सो अग्न आज्यस्य वेतु ३ बौ ३ षट्‌ इति याज्यां पठेत्‌। 
यजमानश्च-इदं नाराश & साय न मम इति त्यागं कृत्वा 
पूर्ववत्‌ द्वौ मम... इत्यादि अनु मत्रयेत्‌) इति द्वितीयः प्रयाज:। 


(७९) तृतीयप्रयाजः 
अध्वर्युः- जुहूमध्युहा- ओ ३ श्रा ३ वय। 
अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 
अध्वर्युः- इडो यज। (होतारं प्रेष्यत्‌) जुहूमवतार्यं तिष्ठेत्‌। 
होता- ३% ये यजामह इडो अग्न आज्यस्य व्यन्तु बौ३षट्‌ 
अध्वर्युः- (होत्रा बषडुक्ते) जुहोति। 
यजमान:-इदमिङ्भ्यो न मम इति त्यागं कृत्वा त्रयो मम तिस्रस्तस्य 
. गोऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। यशस्वी भूयासम्‌। 
इत्यनुमन्त्रयेत्‌। 


यजमान-इदं नराश&ॐ से न मम त्याग कर, पहले जैसे द्रौ मम-अनुमन्रण 
का वाक्य पढ़े। 

(७९) तृतीय प्रयाज 
अध्वर्यु जुहू को आगे बढ़ा कर ओ ३....बोले। (आश्रावण) 
अग्नीत्‌- अस्तु० बोले। | 
अध्वर्यु- इडो यज-होता को प्रैष दे। 11 || 
होता- ये यजा....बौषट्‌। 
अध्वर्यु- होता बौषट्‌ कहने पर आहुति दें। 
यजमान- आहुति के बाद इदमिड्भ्यो० त्याग बोलकर अनुमत्रण 
वाक्य बोले (त्रयो मम आदि) 
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(८०) चतुर्थप्रयाज: 


अध्वर्यु :- जुहूमध्युह्म-सव्येन जुहूं गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन उपभृतमधो विद्यमान 
जुहृृग्रमार्गेण उपरिष्टाद्‌ आनीय उपभृता जुह्वाः स्पर्शमकुर्वन्‌ 
उपभृत: सकाशात्‌ अर्धमाज्यं जुह्वां निनयेत्‌। ततः पुनरुपभृतं 
अधस्तात्‌ कृत्वा- 

अध्वर्युः- ओई श्रा३ वय। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌ 

अध्वर्युः बर्हिर्यज। (इत्युक्त्वा जुहूमवतार्यं तिष्ठेत।) 

होता- ३% ये यजामहे बर्हिरग्न आज्यस्य वेतु ३ बौषट्‌। 

अध्वर्युः- (पूर्ववत्‌ वषट्कारान्ते) अर्धमाज्यं जुहुयात्‌ । 

यजमानः-इदं बर्हिषे न मम इति त्यागं विधाय चत्वारो मम चतस्रस्तस्य 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व्वयं द्विष्मः ब्रह्मवर्चसी भूयासम्‌।' 


(८०) चतुर्थप्रयाज 
अध्वर्यु- जुहू को आगे बढ़ा कर बायें हाथ में लेकर, दाहिने हाथ से 
जुहू के नीचे विद्यमान उपभृत्‌ को दाहिने हाथ से जुहू के अग्रभाग से 
उपरी भाग से लाकर उपभृत्‌ से जुहू का स्पर्श न कराते हुए, उपभृत्‌ 
से आधा घी जुहू में डाल दे। फिर उपभृत्‌ जुहू के अग्रभाग से आगे लेते 
हुए जुहू के नीचे (पूर्वस्थिति के समान) धारण करें। 
अध्वर्यु- ओ३श्रा० (आश्रावण करे।) 
अग्नीत्‌-अस्तु० (प्रत्याश्रावण करे) 
अध्वर्यु-बर्हि यज (आहुति देने की मुद्रा में तैयार रहे। 
होता- ये० बौषट्‌ (याज्या) बोले। 
अध्वर्यु-बषट्‌ के बाद जुहू स्थित आधा घी को हवन कर दे। 
यजमान-इदं बर्हिषे न मम त्याग पढ़ कर चत्वारो-आदि अनुमन्त्रण बोलें। 


(८१) पञ्चमप्रयाज: 

अध्वर्यु:- (पुनर्जुह्वां मध्युद्म) ओ३ श्रा ३ वय। 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः स्वाहाकारं यज। 

होता- ऊं ये ३ यजामहे स्वाहाऽग्निम & स्वाहा सोम & स्वाहाऽग्नि 
&' स्वाहा, (उपांशु) अग्नीषोभौ (उच्चै:) स्वाहाग्नीषोमौ स्वाहा 
देवा आज्यपा जुषाणा अग्न आज्यस्य व्यन्तु ३ बौ३षट्‌। 

अध्वर्युः- पूर्ववत्‌ जुहूं प्राचीमवतार्यं अवशिष्टमाज्यं सशेषं जुहूयात्‌। 

यजमान:-इदमग्नये सोमायाग्नये (उपांशु) अग्नीषोमाभ्यां (उच्चैः) 
अग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्योऽग्नये स्विष्टकृते च न मम 
इति त्यागं कृत्वा पञ्च मम न तस्य किञ्चन योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 
यञ्च वयं द्विष्म:। अन्नादो भूयासम्‌। 


इति पञ्चमः प्रयाजः 


(८१) पञ्चमप्रयाज 
अध्वर्यु फिर जुहू को आगे बढ़ा कर ओ (आश्रवण करे), 
अग्नीत्‌-अस्तु से (प्रत्याश्रवण करे) 
अध्वर्यु-स्वाहाकारं यज बोले। 
होता-ये यजामहे से लेकर अग्निश स्वाहा तक धीरे बोल कर, 
स्वाहाग्नीषोमौ से बौषट्‌ तक जोर से बोलें। 
अर्ध्व्यु-पहले जैसे जुहू को आगे उतार कर आहुति दे। इस बार जुहू में 
थोड़ा घी बचाकर शेष आहुति दे। 
यजमान- इदम० धीरे बोलकर जोर से आहुति क्रम से त्याग कर, पञ्च 
मम० अनुमन्त्रण वाक्य बोले। 

पंचम प्रयाज समाप्त 
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(८२) आज्यभागौ (तत्रादावाग्नेया55ज्यभागहोम:) 

अध्वर्युः- दक्षिणपादेन हविः समीपं प्रत्यागत्योपविश्य, जुहूस्थेन प्रयाजशेषेण 
जुह्वैव ध्रुवाया आज्यस्थाल्याश्चाज्यस्य आग्नेयाग्नीषोमीययोः 
पुरोडाशयोः उपभृतश्च क्रमेणाभिघारणं कृत्वोपविष्ट एव- 
अग्नयेऽनुब्रू३हि इति पठन्‌ होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३१ अर्ग्निवृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र 
आहुतो३म्‌। इति पुरोऽनुवाक्यां पठेत्‌ । 

अध्वर्युः- ध्रुवायाः खरुवेणाज्यं जुह्वां तूष्णीं सकृद्‌ अवद्य आज्यस्थाल्या 
स्तूष्णीं स्रुवेणाज्यं गृहीत्वा 
३५ आप्यायतां धुवा हविषा घृतेन यज्ञ यज्ञं प्रति देवयड्भ्यः। 
सूर्याया ऊधोऽअदित्या उपस्थ उरुधारा पृथिवी यज्ञे अस्मिन्‌। 
इति मत्रं पठित्वा ध्रुवामभिघारयेत्‌। एवं चतुर्वारं चतुरवत्तिनः 


(८२) दो आज्याभाग होम (पहले अग्नि के लिए आज्यभाग होम) 
अध्वर्यु- यजति स्थान से दाहिने पैर को आगे बढ़ाते जुहोति स्थान पर 
आकर वहाँ से हवि के समीप पश्चिम दिशा में बैठ कर प्रयाज से बचा 
हुआ घी जो जुहू में लगा है उस से ध्रुवा, आज्यस्थाली, अग्नीषोमीय 
पुरोडश, उपभृत्‌ इन सभी पर थोड़ा-थोड़ा घी टपका कर बैठे हुए 
ही-अग्नये ब्रू ३ हि पढ़ कर होता को आदेश दे। 

होता- अग्निवृत्राणि...आहुती ३म्‌, पुरोऽनुवाक्या को पढ़े। 

अध्वर्यु- ध्रुवा से खरुवद्वारा मौन होकर एक बार घी लेकर जुहू में डाल 
दे। खुवाद्वारा आज्यस्थाली से एक बार घी लेकर-३% आप्या ...अस्मिन्‌० 
मन्त्र पढ़कर ध्रुवा में डाल दे। इस प्रकार ध्रुवा से घी लेकर मौन होकर 
जुहू में डाले एवं आज्यस्थाली से घी ले कर समन्त्रक (आप्यापतां) ध्रुवा 
में डाले। चतुरवत्त पक्ष वाले चारबार इस प्रक्रिया को आवृत्ति करें 
(पञ्चावत्त पक्ष वाले पांच बार)। 
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(पञ्चवारं पञ्चावत्तिन:) । जुह्वां ध्रुवायाः खुवेणाज्य मवदाय, आज्य 
स्थाल्या स्तूण्णीमाज्यं गृहीत्वा ॐ आप्यायताम्‌० इति मन्त्रेण 
चतुर्वारं ध्रुवामभि घारयेत्‌। एवं जुह्णां चतुरवत्तं कृत्वा, उत्थाय, 
सव्येनातिक्रम्य 

अध्वर्युः ओ ३ श्रा ३ वय। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः अग्निं यज। 

होता- ऊं ये ३ यजामहेऽग्निं जुषाणो अग्निराज्यस्य बेतु ३ बौ ३ 
षट्‌। इति याज्यां पठेत्‌। 

अध्वर्युः- बषट्कारान्ते आग्नेयमाज्यभागमुत्तरपूवर्धि (ईशान भागे) जुहुयात्‌। 

यजमान:-ऊँ इदमग्ने न मम। इति त्यागं कुर्यात्‌। 

(८३) सोमायाऽऽज्यभाग होमः) 

अध्वर्यु:- आग्नेयाज्यभागहोमानन्तरमध्वर्युः दक्षिणेनपादेन हविः समीप 
मागत्योपविश्य सोमायानुब्रूहि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३% त्व॑ सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रोऽअसि 
क्रतो ३म्‌। इति होत्रा पुरोऽनुवाक्या पठितायाम्‌- 


इस प्रकार जुहू में चारवार स्रुव से घी लेकर, उठकर बायें पैर को आगे 
रखकर कर यजति स्थान को जाकर 
अध्वर्यु ओ३ श्रावय (आश्रवण करे) अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ षट्‌ बोले। 
अध्वर्यु- अग्नि यज बोले। 
होता-ये... बौ३षट्‌ (याज्या पढ़े) 
अध्वर्यु-बषट्‌ कार के बाद अग्नि के लिए आज्यभाग खर के उत्तरपूवार्ध 

(ईशान कोण में ) आहुति दे। 
यजमान इदमग्नये० त्याग करे। 

(८३) सोम के लिए आज्यभाग होम 

अध्वर्यु-आग्नेय आज्याहुति के बाद अध्वर्यु दाहिने पैर आगे बढ़ा कर 
हवि: समीप आकर बैठकर सोमाय० होता को आदेश दे। 
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अध्वर्युः- ध्रुवायाः खुवेणाज्यं जुह्यां तृष्णी प्रथममवदाय, आज्ज्थाल्यास्तृष्णी 
खुवेणाज्यं, ३० आप्यायताम्‌ इति मन्त्रेण ध्रुवामभिघार्य, एवं 
द्वितीयवारं तृतीयवारं चतुर्थवारं च कृत्वा, जुह्वां चतुरवन्तं सम्पाद्य, 
उत्थाय, सव्येनातिक्रम्य-ओ ३ श्रा ३ वय इति पठेत्‌। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 


अध्वर्युः- सोमं यज। 
होता- ३% ये यजामहे सोम॑ जुषाण: सोम आज्यस्य हविषो वेतु ३ 
बौ३षट्‌। 
इति होत्रा याज्यां पाठितायां आग्नेय कोणे सौम्यमाज्यभागं 
` जुहुयात्‌। 


यजामनः-३% इद&सोमाय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


होता--त्वं....क्रतो३म्‌ (जब होता पुरोऽनुवाक्या पढ़ता रहे तब तक- 
अध्वर्यु- ध्रुवा से खुवद्वारा मौन होरक एक बार जुहू में घी डाले। आज्य 
स्थाली से भी मौन हो कर खुवा से एक बार घी लेकर आप्यायतां मन्त्र 
से ध्रुवा में डाले इस प्रकार चार बार करे। फिर जुहू को लेकर, उठकर, 
बायें पैर आगे रख कर (यजति स्थान पर खड़े होकर) ओ३० आश्रावण 
पढ़ें। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌ बोले। 

अध्वर्यु सोमं यज बोले। 

होता- ये.....बौ३षट्‌ बोले। 

अध्वर्यु- होता वषट्‌ बोलते ही अग्नि कोण में सोम की आज्यभाग को 
हवन करे। 

यजमान-इदं सोमाय न मम कह कर त्याग करे। 
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(८४) प्रधानयागः (तत्राऽऽदावग्नये) 

अध्वर्युः- दक्षिणेन पादेन हविः समीपभागत्य, उपविश्य-अग्नयेऽनु ब्र 
३ हि इति होतारमादिशेत्‌। 

होता- ३% आग्निमूर्धा दिव: ककुत्‌ पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपा # 
रेता & सि जिन्वतो ३ म्‌ इति होत्रानुवाक्यायां पठितायाम्‌- 

अध्वर्युः- स्थालीतः सकृत्‌ स्रुवेणाऽऽज्यं गृहीत्वा जुहूमुपस्तीर्य आग्नेय 
पुरोडाशस्य मध्यात्पूर्वाद्धच्च शृतावदानेनाङ्गुष्ठपर्वमात्रं द्विरवदाय 
जुह्वां संस्थाप्य पुनः स्थालीतः ख्रुवेणोपरिष्टादभिघार्यं हविषि 
अवदान स्थाने आज्यस्थालीत: स्रुवेण प्रत्यभिघारयेत्‌। 
क्षतयोरभ्यङ्गं कुर्यात्‌। ततः सव्येनातिक्रम्य यजति देशं गत्वा 
ओश्रा ३वय इति ब्रूयात्‌। 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः-अग्निं यज। 


(८४) प्रधानयाग (पहले अग्नि के लिए) 

अध्वर्यु- दाहिने पैर आगे रख कर हवि के पास आकर, बैठ कर, 
अग्नयेऽनु० होता को आदेश दे। 

होता-अग्निर्मू... तो३ म्‌ अनुवाक्या जब पढ़ता है तब- 
अध्वर्यु-आज्यस्थाली से खुव से घी लेकर एक बार जुहू में डाले। आग्नेय 
पुरोडाश के मध्य से ओर पूर्वार्द्ध से शृतावदान से अद्भुष्ठपर्व मात्र दो 
टुकडा लेकर, जुहू में रख कर, पुनः स्थाली से खुव से घी लेकर ऊपर से 
अभिघारण (गीला) करें। श्रृतावदान से पुरोडाश के जहाँ से २ टुकड़ा 
लिया वहाँ खुव से आज्यस्थाली से घी लेकर क्षतस्थान पर डाले। फिर बायें 
पैर को आगे रख कर यजति स्थान पर खडे होकर ओ ३श्रावय बोले। 
अग्नीत्‌ अस्तु.. षट्‌ बोले। 
अध्वर्यु अग्निं यज कह कर होता को आदेश दे। 
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होता- ये ३ यजामहे अग्निं भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रानियुद्भि: 
सचसे शिवाभि:। दिवि मूर्द्धानं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे 
हव्यवाहां ३ बौष ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- (इति यज्यायां पठितायां) समिद्धतमे जुह॒यात्‌। 

यजमानः-इदमग्नये न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(८५) २-(अग्नीषोमाभ्यामुपांशुः) 
अथ दक्षिणेन पादेन हवि: समीपमागत्य उपविश्य अग्नीषोमा 
भ्याम्‌ इत्युपांशूक्‌त्वा अनुब्रूहि इति प्रथमस्वरेण होतारं प्रेषयेत्‌। 
होता- ३% (उपांशु) अग्नीषोमाविम&सु मे श्रृणुत वृषणा हवम्‌। 
प्रतिसूक्तानिहर्यतं भवतं दाशुषे मयः (उच्चैः) ओ३म्‌ इति होत्रा 
पुरोऽनुवाक्यायामुपांशु पठितायाम्‌- 


होता-ये.... षट्‌-याज्या पढ़ कर जब बौषट्‌ बोले तब- 
अध्वर्यु-प्रज्वलित अग्नि में आहुति दें। 
यजमान-इद॑० त्याग बोले। 

(८५) २- अग्नीषोमीय उपांशु याग 
अध्वर्यु-आहुति के पश्चात्‌ दाहिने पैर को आगे रख कर हवि स्थान पर 
आकर पश्चिम तरफ बैठकर अग्नीषोमाभ्याम्‌ उपांशु बोल कर अनूब्रु३हि 
जोर से बोल कर होता को आदेश दे। 
होता-३% अग्निषो..... मय: तक उपांशु बोल कर ओ३म्‌ को जोर से 
बोलकर पुरोऽनुवाक्या पढ़ने पर-- 
अध्वर्यु-्रुवा से खुवद्रारा जुहू में एक बार घी मौन रूप से लेकर डाले। 
फिर आज्य स्थाली से खुवा से घी लेकर आप्यायता० मन्त्र से ध्रुवा में डाले। 
इस प्रकार और तीन बार करने से कुल चार बार सम्पन्न हुआ। (इस 
प्रक्रिया को चतुरवत्त ग्रहण विधि कहते हैं) इसके बाद बाये पैर को आगे 
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अध्वर्यु:- ध्रुवाया: स्त्रुवेण जुह्वां आज्यं सकृत्‌ तृष्णीमवदाय तत आज्य 
स्थास्ल्यास्तूष्णीमाज्यं खुवेण गृहीत्वा ॐ आप्या यताम्‌० 
इति मन्त्रेण ध्रुवामभिघार्य, एवं द्वितीयवारं तृतीयवारं चतुर्थवारं 
च कृत्वा, जुह्णां चतुरवत्तं सम्पाद्य, सव्येनातिक्रम्य, यजतिदेशं 
गत्वा- ओ ३ श्रा ३ वय इति पठेत्‌। 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- अग्नीपोमौ इत्युपांशक्त्वा यज इत्युच्चैः होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३% ये ३ यजामहे (उपांशु) अग्नीषोमौ जुषाणावग्नीषोमा 
वाज्यस्यवीता ३म्‌ (उच्चैः) बौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- होत्रा याज्यायां पठितायां समिद्धतमे जुहुयात्‌। 

यजमान :--३% इदम्‌ (उपांशु) अग्नीषोमाभ्यां (उच्चैः) न मम इति त्यागं 
कुर्यात्‌। 


रख कर यजति स्थान पर जाकर खडे होकर ओई श्रावय पढ़े। 
अग्नीत्‌ अस्तु....बोले। 

अध्वर्यु अग्नीषोमौ उपांशु पढ़कर यज जोर से बोल कर होता को 
आदेश दे। 

होता-ये यजामहे सामान्य स्वर से बोल कर अग्नीषोमै....वीता३म्‌ 
तक उपांशु पढ़कर बौषटू को जोर से बोले। 

अध्वर्यु होता बौषट्‌ बोलते ही प्रज्वलित अग्नि में आहुति दें। 
यजमान- ३% इदं सामान्य स्वर से पढ़कर अग्नीषोमाभ्यां उपांशु बोल 
कर, न मम प्रकाश कर बोलते हुए त्याग करे। 
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। (८६) ३-अग्नीषोमौ पुरोडाश: 
अध्वर्यु:- पुनः दक्षिणपादेन प्रत्यागत्य उपविश्य अग्नीषोमाभ्यामनुब्रू३ेहि 

इति होतारं प्रेष्य 

होता- ३% अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिर:। सन्देवत्रा बभूवथो 
३म्‌ इति परोऽनुवाक्यायां पठितायां 

अध्वर्युः स्थालीतो जुह्वां स्रुवेण सकृदुपस्तीर्य, 
अग्नीषोमीयपुरोडाशस्य मध्यात्पूर्वार्धाच्चेत्येवं श्ृतावदानेन द्विरव 
दाय, पुन: स्थालीत: अवत्ते सकृत्प्रत्युपस्तीर्य, अवदानक्षतयोः 
घृतेनाभ्यङ्गं कृत्वा, सव्येनातिक्रम्य, यजति देशं गत्वा ओ ३ 
श्रा ३ बय इति पठेत्‌ 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्यु अग्नीषोमौ यज। 


(८६) ३- अग्नीषोमौपुरोडाश 
अध्वर्यु- फिर दाहिने पैर आगे रख कर हवि के पास आकर बैठ कर 
अग्नी... होता को आदेश दे। 
होता- अग्नी ३म्‌ पुरोऽनुवाक्या पढ़े। 
अध्वर्यु- जब होता पुरोऽनुवाक्या पढ़ता है जब अध्वर्यु-आज्यस्थाली 
से खुव से घी लेकर जुहू में एक बार मौन होकर डाले और अग्नीषोमीय 
पुरोडाश के मध्य से एवं पूर्वारद्ध से शृतावदान से दो टुकड़े लेकर जुहू 
में रख कर पुन: आज्यस्थाली से खुव से घी लेकर पुरोडाश (अवत्त) 
टुकड़े पर डाले। पुरोडाश के जिस जगह से अवत्त ग्रहण किया गया उन 
दोनों जगह पर आज्यस्थाली से स्रुव से घी लेकर (क्षताभ्यङ्ग के लिए) 
डाले। फिर बाये पैर को आगे रख कर यजति स्थान पर जाकर खड़े 
होकर आश्रावण करे। ओ ३ श्रावय बोले। 
अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌ बोले। 
अध्वर्यु- अग्नीषोमौ यज प्रैष दे। 
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होता- ३% ये ३ यजामहेऽग्नीषोमौ युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च 
सोम सक्रतू अधत्तम्‌। युवं सिन्धूँ रभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमा 
वमुञ्चतं गृभीतां ३ बौ ३ षट्‌। इति याज्यायां पठितायां समिद्धतमे 
जुहुयात्‌। 

यजमान:-३% इदमग्नीषोमाभ्यां न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(८७) स्विष्टकृद्याग: 

अध्वर्यु:- पुन: दक्षिणेन पादेन हविस्थानमागत्य, उपविश्य, अग्नेये स्विष्ट 
कृतेऽनुब्रू३हि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३४ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरोनोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ। त्वा 
४ शश्वन्त उपयन्ति वाजो३म्‌ इति होत्रा पुरोऽनुवाक्यायां 
पठितायाम्‌। 

अध्वुर्युः- स्थालीतः जुह्वां खुवेण सकृदुपस्तीर्य, आग्नेयस्य अग्नीषोमीयस्य 
च पुरोडाशस्य उत्तरार्धात्‌ इत्येवं शृतावदानेन द्विरवदाय स्थालीतः 
स्रुवेण द्विरवघार्य, अवदानक्षतयोरभ्यङ्गमकृत्वा उत्थाय, सव्येनाति 
क्रम्य, यजतिदेशं गत्वा, ईशानाभिमुखोऽवस्थाय ओ ३श्रा ३वय 
इति अग्नीधं प्रेषयेत्‌। 


होता- ये३बौषट्‌ तक याज्या बोले। 
अध्वर्यु जब होता बौषट्‌ बोले तब प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाले। 
यजमान इदं....मम त्याग बोले। 

(८७) स्विष्टकृद्‌ याग 
अध्वर्यु- दाहिने पैर आगे रख कर हवि स्थान पर आकर बैठ कर 
अग्नये-ब्रूहहि होता को आदेश दे। , 
होता- प्रेद्धो.....वाजो ३म्‌ तक जब पुरोऽनुवाक्या पढ़ते रहे तब- 
अध्वर्यु आज्यस्थाली से खुव से एक बार घी लेकर जुहू में डाले। 
आग्नेय एवं अग्नीषोमीय पुरोडाश के उत्तरार्ध से शृतावदान से दो 
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अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३षट्‌। 

अध्वर्यु:- अग्नि 9 स्विष्टकृतं यज। 

होता- ये ३ यजामहाऽग्नि & स्विष्टकृतमयाडग्निरग्ने: प्रिया धामा 
न्ययाट्‌ सोमस्य प्रिया धामान्ययाडग्ने: प्रियाधामान्ययाट्‌ 
(उपांशु) अग्नीषोमयोः (उच्चैः) प्रिया धामान्ययाडग्नीषोमयोः 
प्रियाधामान्याङ्‌ देवानामाज्यपाना प्रिया धामानि। यक्षदग्नेर्होतुः 
प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमायजतामेज्या इषः कृणोतु सो 
अध्वरा जात वेदाजुषता ४० हविरिमो अग्ने वीततमानि हव्या 
ऽजस्रो वक्षि देवतातिमच्छ प्रति न ई & सुरभीणि व्यन्तु ३बौ 
३ षट्‌ इति होत्रा निगद सहितायां याज्यायां पठितायाम्‌ 

अध्वर्युः- अन्याभिराहुतिभिरसंसृष्टां स्विष्टकृदाहुतिं जुहुयात्‌ । 

यजमान:-३% इदमग्नये स्विष्टकृते न मम इति कुर्यात्‌। समेषां यजमान 
त्विजामपामुपस्पर्श: कार्यः। 


टुकड़ा ले कर जुहू में डाल कर आज्यस्थाली से खुव से घी दो बार डाले। 
तत्पश्चात्‌ क्षत अभ्यङ्ग न करके जुहू लेकर खडे होकर बाये पैर को आगे 
रख कर यजति स्थान को जाकर ईशान के और मुँह करके खड़े होकर 
ओ ३श्रावय बोले। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ३षट्‌ बोले। 

अध्वर्यु अग्नि-यज प्रैष दे। 

होता- ये ३... प्रियाधामान्याट्‌ तक सामान्य स्वर से बोल कर अग्नीषोमयो 
उपांशु बोल कर, प्रिया....वौषट्‌ तक जब होता निगद के साथ याज्या 
बोले तब 

अध्वर्यु-अन्य आहुतियों से बिना स्पर्श करता हुआ स्विष्टकृत्‌ आहुति को दें। 
यजमान इद...मम त्याग करे। उसके बाद सभी यजमान ऋत्विगृगण 
जल का स्पर्श करें। 


75 


(८८) सञ्चरप्रोक्षणम्‌ 
अध्वर्युः- स्प्ोपग्रहेण जुहूं प्रस्तरे निधाय, वेदोपग्रहेण उपभृतं तत: पश्चान्निषाय, 
स्फ्यंगृहीत्वा, प्रणीताद्धिः अनुयाजार्थ सञ्चरं (होमार्थं गमनागमन 
मार्ग प्रोक्षेत्‌ । 


(८९) ब्रह्मणः प्राशित्रहरणम्‌ 

अध्वर्यु-- (प्राशित्रहरणपात्रे प्राशित्रं (ब्रह्मणो भागं) द्विरवद्यत्‌) तत्र प्राशित्र 
हरणपात्रं सव्यहस्ते गृहीत्वा आज्यस्थाल्या आज्येनउपस्तीर्य 
आग्नेय पुरोडाशस्य मस्तकात्‌ यवमात्रे पिणलमत्रे वा द्रे शकले 
ऽवदाय, द्वितीयस्याग्निषोमीयपुराडाशस्यापि तथैवाऽऽदाया 
ज्यस्थाल्याः स्रुवेणोपरिष्टादभिघारयेत्‌। ततः प्राशित्रं द्वितीयेन 
पात्रेणा पिधाय प्रोक्षितेन होमार्थ गमनागमनमार्गेणैव तत्प्राशित्रं 
ब्रह्मणे प्रदायाऽऽहवनीयं पूर्वेण वा प्रदाय अप उपस्पृशेत्‌। 


(८८) सञ्चर प्रोक्षण 

(जुहोति स्थान से यजति स्थान तक का मार्ग को सञ्चर कहते 
हैं, उस का अनुयाज से पहले प्रोक्षण करे) 
अध्वर्यु- स्फ्य लेकर जुहू को प्रस्तर पर रख के फिर स्फ्य रख दे। वेद 
कुश हाथ में लेकर उपभृत्‌ को उसके पीछे रखकर, फिर स्फा को लेकर 
प्रणीता जल से अनुयाज के लिए गमनागमन मार्ग को प्रोक्षण करे। 

(८९) ब्रह्मा को प्राशित्र हरण देना 

अध्वर्यु- प्राशित्रहरण पात्र में ब्रह्मा के भाग को रखें। उस की विधि इस 
प्रकार है कि प्राशित्रहरण को बायें हाथ में लेकर आज्य स्थाली से 
आज्य लेकर प्राशित्र हरण में पहले डाले। उसके बाद आग्नेय पुरोडाश 
के मस्तक भाग से दो टुकड़े यव मात्र या पिप्पल मात्र तोड़ कर प्राशित्र 
हरण में रखे। इस प्रकार अग्नीषोमीय पुरोडाश से भी यवमात्र दो टुकड़े 
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ब्रह्मा (अध्वर्युणा समर्प्यमाणं प्राशित्रं) 
3 मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे इति मन्त्रेणावलोक्य 
३ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगृहणामि इति मन्रेणाञ्जलिना प्रतिगृह्ण 
३ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
(आददे) इति मन्त्रेणानामिकाङ्गुष्ठाभ्यां पात्रात्‌ प्राशित्रभागमादाय 
ॐ अग्नेष्ट्वाऽऽस्येन प्राश्नामि इति मन्त्रेण दन्तैरनुपस्पृशन्‌ 
प्राशित्रभागं प्राश्‍नीयात्‌। आचम्य, प्राशित्रहरणपात्रे अद्धि: उत्करे 
प्रक्षाल्य ३७ या अस्स्वन्तर्देवतास्ता इद & शमयन्तु स्वाहाकृतं 
जठरमिन्द्रस्य गच्छ। घसिना मे मा संपृक्था ऊर्ध्व मे नाभेः 
सीदेन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि इति मन्त्रेण नाभिमालभ्य अप 
उपस्पृशेत्‌'`। 


प्राशित्र हरण में रखकर ऊपर से आज्यस्थाली के घी से गीला करें। 
प्राशित्रहरण के उपरी आवरण से प्राशित्र हरण को ढक कर, अनुयाज 
होम के लिए गमनागमन सञ्चर मार्ग से जा कर अथवा आहवनीय से 
पूर्व से जाकर ब्रह्मा को ब्रह्मभाग देकर जलस्पर्श करें। 

ब्रह्मा- अध्वर्युद्रारा दिया जाने वाला प्राशित्रहरण पात्र को- ३% मित्रस्य० 
मन्त्र से देखकर अञ्जलि में प्राशित्र को देवस्य० मन्त्र से ग्रहण कर, 
देवस्यत्वा० मन्त्र से बायें हाथ पर रख कर अनामिका एवं अंगुष्ठ से 
प्राशित्रहरण से अपने भाग को अग्ने० मन्त्र से दान्तों से बिना चुवाये 
निगल जाय। तत्पश्चात्‌ आचमन करके, प्राशित्रहरण पात्र को उत्कर में 
जल से धोकर या उप्स्व० मन्त्र से नाभि को स्पर्श कर जल का स्पर्श 


करे। 
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(९०) भागपरिहरणम्‌ 
अध्वर्यु- इडापात्रीं गार्हपत्ये प्रतप्य तां स्थाल्या आज्येन उपस्तीर्य प्रथम 
पुरोडाशस्य दक्षिणतो मध्याच्चावदाय द्रितीयपुरोडाशस्यापि दक्षिणतो 
मध्याच्चावदाय स्थाल्या आज्येन उपरिष्टाद्‌ द्विरभिघारयेत्‌। 
एवमिडां पद्चावत्तां सम्पादयेत्‌। तत: षडवत्ते स्थानद्वये स्थाल्या 
एवोपस्तीर्य उभयोः पुरोडाशयो: अनियतप्रदेशाद्‌ आग्नीध्र भाग 
मवदाय, तत: कस्मिंश्चिद्‌ यज्ञीय काष्ठपात्रे उभयोः पुरोडाशयो: 
यत: कुतश्चित्‌ प्रदेशात्‌ ब्रह्मभागमवदीय ध्रुवायाः चञ्चुभागे 
निदध्यात्‌। ततः कस्मिँश्चित्‌ काष्ठपात्रे धातुपात्रे वा उभयोः 
पुरोडाशयोः पूर्वार्द्धाद्‌ यजमान भागं दीर्घ प्रशीर्य पृथक्‌ कृत्य ध्रुवायाः 
पुरस्ताद्‌ बर्हिषि निदध्यात्‌। (अङ्गुष्ठमात्रं प्रधानावदानं, ततो महत्‌ 
स्विष्टकृदवदानं, ततो महत्‌ इडावदानं, ततोमहत्‌ चतुर्धाकरणिका नाम्‌) 


(९०) भागपरिहरण 
अध्वर्यु- इडापात्री को गार्हपत्य में तपा कर, उस में आज्यस्थाली के 
घी को डालकर, प्रथम (आग्नेय) पुरोडाश के दक्षिण से मध्यभाग से 
एक-एक टुकड़ा लेकर इडापात्री में रखे। उसके बाद अग्नीषोमीय 
पुरोडाश के भी दक्षिण भाग से और मध्य भाग से एक एक टुकडे लेकर 
रख कर आज्यस्थाली के घी से खुव से दो बार ऊपर से घी डाल कर, 
इस प्रकार पञ्चावत्त इडा को बनावे। उसके बाद षडवत्त के दो स्थाने में 
आज्यस्थाली के ही घी से खुव द्वारा षडवत्त पर डाले। दोनों पुरोडाशो 
के अवदान स्थान को छोड़ कर अन्य कहीं से अग्नित्‌ के लिए पुरोडाश 
को टुकड़े लेवे। उसके बाद किसी यज्ञीय काष्ठपात्र में दोनों पुरोडाश के 
जहाँ कहीं से ब्रह्मभाग को लेकर ध्रुवा के चञ्चु भाग पर रखें। उसके बाद 
कोई काष्उपात्र में अथवा कास्य पात्र में यजमान के लिए दोनों पुरोडाशों 
के पूर्व से दो बड़ा भाग तोड़ कर अलग-अलग ध्रुवा के सामने कुश 
पर रख दे। (भाग ग्रहण विधि-अआंगुष्ठ मात्र प्रधान अवदान। उसके बडा 
स्विष्टकृत्‌ अवदान। उससे बडा इडाअवदान उससे बड़ा चतुर्धाकरण भाग) 
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(९१) इडाकर्म 

अध्वर्य :- प्रत्यङ्मुखो भूत्वा इडां होत्रे प्रदाय तां हस्तेनाऽविमुञ्चन्‌ होतारं 
प्रदक्षिणीकृत्य होतुरगरे प्रत्यङ्मुख उपविश्य होत्रा समर्पितामिडां 
प्रतिगृह्य, इडात एव खुवेणाज्यमादाय, होतुर्दक्षिणाहस्ततर्जन्या 
उत्तमे मध्यमे च पर्वणि खुवेण अज्ञ्यात्‌ । 

होता- अधरपर्वस्थितेनाज्येन अधरोष्ठे- 
३ मनसस्पतिना ते हुतस्याश्नामीषे प्राणाय मन्त्रेण निलिप्य 
उत्तमपर्वस्थितेनाज्येन उत्तरोष्ठे-३% वाचस्पतिना ते हुतस्याश्ना 
म्यूर्ज उदानाय इति मत्रेण निलिम्पेत्‌। तत उदकोपस्पर्श कुर्यात्‌ 
ततो होतुर्हस्ते इडास्थपुरोडाशादेव अध्वर्युणा चतुरवदाने कृते 
पञ्चममवदानं होता स्वयमेव आददीत्‌। 

अध्वर्युः इडां होत्रे समर्पयेत्‌। 
(उपहूयमानायामिडायां होतारं सर्वेऽन्वारभेरन्‌ |) 


(९१) इडा कर्म 
अध्वर्यु- पश्चिमाभिमुख होकर इडा पात्री को होता को देकर, इडा 
पात्री से अध्वर्यु हाथ को न हटाता हुआ होता को प्रदक्षिणा कर होता 
के आगे पश्चिमाभिमुख होकर बैठ कर होता द्वारा दी गई इडा को लेकर 
अध्वर्यु इडा से ही खुव, से घी लेकर होता के तर्जनी अंगुली के उत्तम, 
एवं मध्य पर्व में लगा दे। 
होता-मध्यपर्व में लगी घी को अधर ओष्ठ में मनस० मन्त्र से लगा कर, 
उत्तमपर्व स्थित घी को उत्तर ओष्ठ में वाचस्पतिना० मन्त्र से लेपन करे। 
उस के बाद हाथ धोले। 
होता के हाथ में स्थित इडा भाग पुरोडाश को जब अध्वर्यु चार बार 
थोडाथोडा कर होता के हाथ में देगा तब पञ्चमबार होता स्वयं 
पुरोडाश का थोडा भाग ले लेगा। 
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होता- (अध्वर्युणा समर्पितामिडां प्रतिगृह्य, अप्रसारिताभिरमुष्टिकृताभिर 
ङ्गुलिभिः) मुखमात्रे प्रदेशे धारयित्वा- 
३% (उपांशु) उपहूत &' रथन्तर & सह पृथिव्योप मा ४ 
रथन्तर &' सह पृथिव्याह्ृयतामुपहूतं वामदेव्य ४ सहान्त 
रिक्षेणोप मां वामदेव्य सहान्तरिक्षेण ह्ृयतामुपहूत बृहत्‌ 
सह दिवोप मां बृहत्‌ सह दिवा ह्ूयतामुपहूता गावः सहर्षभा 
उप मां गावः, सहर्षभा हृयन्तामुपहूता सप्तहोत्रा सौम्येनाध्व 
रेणोप मा & सप्तहोत्रा सौम्येनाध्वरेण हयतामुपहूतेडा ततुरिरु 
पमामिडाततुरिर्हयतामुपहूतः सखा भक्ष उप मा ४ सखा भक्षो 
हृयतामुपहूत& हेगुप मा& हेग्‌ हृयतामुपहूतोऽग्निरुपहूतः। इति 
पठित्वा (उच्चैः) इडोपहूतोपहूतेडोपो अस्माँ२।। इडा हृयता 
मिडोपहूता इति पठेत्‌। 


यजमानः-होत्रा इडोपहूता इत्युच्यमाने यजमान: आग्नेयं पुरोडाशं चतुर्धा 


कृत्वा- 


अध्वर्यु- इडा को होता को दे दे। (जब इडा की आवाहन हो तब सभी 
ऋत्विग्‌ होता को स्पर्श किये रहते हैं!) 

होता-अध्वर्यु द्वारा सौंपी गई इडा को होता लेकर, न ज्यादा फैलाये 
अंगुलियों से, न ज्यादा संकुचित अंगुलिओं से, मुंह के पास इडा पात्री 
को धारण कर उपांशु-उपहूत....ग्निरुपहूतः तक पढ़कर, जोर से इडोपहूत० बोले 
यजमान- होता जब इडोपहूता० बोले तब यजमान आग्नेयपुरोडाश को 
चार भाग करके ब्रध्न० इस मनर से वेदि कुश पर रख कर, अगि नैऋत 
वायव्य और ईशान के ओर चार भाग रख कर अग्निकोण से प्रदक्षिणा 
क्रम से ब्रह्मा का यह भाग होता का यह भाग अध्वर्यु का यह भाग, 
अग्नीत्‌ का यह भाग, इस प्रकार चार ऋत्विजां के भागों को स्पर्श कर 
निर्दिष्ट कर दे। 


[बै 
14 


॥। 


149 


हि! 
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३५ ब्रध्न पिन्वस्वायुर्मे धुक्ष्व प्रजां मे धुक्ष्वपशून्मे धुक्ष्व ब्रह्म 
मे धुक्ष्व क्षत्रं मे धुक्ष्व विशो मे धुक्ष्व योऽस्मान्द्रेष्टि य॑ च व्वयं 
द्विष्मस्तस्य प्रजया पशुभिराप्यायस्व इति मन्त्रेण वर्हिषि निधाय 
आग्नेय्यादिविदिक् चतुरो भागान्वर्हिषि निधाय प्रदक्षिणं आग्मेयादि 
स्थानादारभ्य इदं ब्रह्मणः, इदं होतुः, इदमध्वर्य्योः, इदमग्नीधः 
इत्येवं ऋत्विक्‌ सम्बन्धित्वेन प्रकाशयेत्‌ । 

यजमान:-ततो भागानालभ्य*-- 
३ॐ अत्र॑ पितरो मादयध्वं यथाभागमा बृंषायध्वम्‌। इति मन्त्र 
सस्वरं जपेत्‌। ततो भागान्‌ विसृज्य ॐ अमीमदन्त पितरो यथा 
भागमार्बृषायिषत इति मत्रं सस्वरं जपेत्‌। तत: (अप उपस्पृश्य) 
इदं ब्रह्मणे इत्युक्त्वा ब्रह्मणे समर्प्य, इदं होत्रे इतिं होत्रे समर्प्यं, 
इदमध्वर्यवे इति अध्वर्यवे समर्प्य, इदमग्नीधे इति अग्नीधे 
समर्पयेत्‌। 

होता- उपहूते द्यावापृथिवी इति होत्रा पठ्यमाने 

यजमानः-अग्नीधे षडवत्तं समर्पयेत्‌। 

होता- च उच्चै:- मानवी घृतपद्युत मैत्रावरुणी ब्रह्मा देवकृतोपहूतोपहूता 
दैव्या अध्वर्यव उपहूता मनुष्याः। य इमं यज्ञमवान्‌ ये च यज्ञ 
पतिं वर्धानुपहूते द्यावापृथिवी पूर्वजेऽत्ऋतावरी देवी देवपुत्रे। 


यजमान-ऋत्विग्‌ भागों को स्पर्श कर अत्र पितरो० मन्त्र को सस्वर जप 
करें। उसके बाद भागों को छोड़ कर अमीमदन्त० मन्त्र को सस्वर जप करें। 
उसके बाद जल का स्पर्श कर यह ब्रह्मा का यह भाग है, कहकर ब्रह्मा 

को सोपं दे। इस प्रकार यह होता का, यह अध्वर्यु का, यह अग्नीत्‌ का 

कहकर जिन का भाग उनको क्रम से सौंप दे। 

होता-जोर से-मानवी० मन्त्र पढ़े। जब उपहूत द्यावा पृथिवी० मन्त्र 

होता पढ़े तब 


81 


उपहूतोऽयं यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामुपहूतो भूयसि 
हविष्करण उपहूतो देवा म इद हविर्जुषन्तामिति तस्मिनु 
पहूत: इति पठेत्‌। उपहूतोऽयं यजमानः इति होत्रापठ्यमाने- 
यजमान:-3% मयीदमिन्द्र इन्द्रिय दधात्वस्मान्‌ रायो मघर्वान: सचन्ताम्‌। 
अस्मार्क & सन्त्वाशिषः स॒त्यामः सन्त्वाशिषः इति मर्ज 
सस्वरं पठेत्‌। 
(९२) इडाभक्षणम्‌ 
(तत: सर्वे ऋत्विग्यजमानाः प्रणीतोत्करावन्तरेण निष्क्रम्य समपर्ण 
क्रमेण स्वं स्वं भागं भक्षेयुः) 
अग्नीत्‌- प्रथमं चतुर्धाकरणं भागं प्राश्य, आचम्य- 
३% उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता हृयतमग्निराग्नी 
ध्रात्‌ स्वाहा इति मन्त्रेण प्रथमावत्तं षडवत्तभागं प्राशय, आचम्य, 
द्वितीयावत्तं षडवत्तभागम्‌ ३% उपहूतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता 
हृयतामग्नीराग्नीध्रात्‌ स्वाहा इति मत्रेण प्राश्य इडा भागं भक्षयेत्‌। 
तत आचमेत्‌। 


यजमान- अग्नित्‌ को षडवत्त समर्पण कर दें। 
होता-जब उपहूतोऽयं यजमान: पढ़े तब 
यजमान-मयीद० मन्त्र को सस्वर पढ़े। 
(९२) इडा भक्षण 

(तब सभी ऋत्विग्‌ एवं यजमान प्रणीता एवं उत्कर के बीच 
निकल कर समर्पण क्रम से सभी अपने अपने भाग को खावें!) 
अग्नीत्‌-पहले चारभाग किया गया में से अपना भाग को खाकर 
आचमन कर-उपहूतः० मन्त्र से षड़वत्त के प्रथम भाग को खाकर, 
षड़वत्त में स्थित द्वितीय पुरोडाश अवत्तभाग को उपहूतो द्यौ० मन्त्र से 
प्राशन कर, इडा भाग को खावे। उसके बाद आचमन करलें। अन्य सभी 
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अन्येऽपि सर्व ब्रह्मादयः प्रथमं चतुर्धाकरणभागं प्राश्येडाभागं 
प्राश्नीयुः। यजमानो ऽपीडायामवत्तस्य पञ्चमं भागं प्राश्नीयात्‌। 


(९३) ऋत्विजां मार्जनम्‌ 
तत: सर्वे यजमानसहिता ऋत्विज: आचम्य, यथागतं प्रत्यागत्य, 
वेदे: पश्चादुपविश्य 
३ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः: सन्तु 
इति मन्त्रेण ब्रह्मादिक्रमेण पवित्राभ्यां मार्जयुः। 


(९४) पवित्रयोः प्रस्तरे निधानम्‌ 
अध्वर्युः- ३ यजमानस्य प्राणापानौ पातम्‌ 
इति मन्त्रेण पवित्रे प्रस्तरे निदध्यात्‌। (अत्रवा ब्रह्मा प्राशित्रभक्षणं 
नाभ्यालम्भनान्तं कुर्यात्‌) 


ब्रह्मा आदि ऋत्विक्‌ भी चतुर्धाकरण भाग में से अपना अपना भाग 
खाकर, इडा भाग को भी खावें। यजमान भी इडा अवत्त के पांचवा भाग 
को खावे। 
(९३) ऋत्विजों का मार्जन 
(इडा प्राशन के बाद) यजमान सहित सभी ऋत्विज आचमन 
कर के वेदि के पश्चिम तरफ बैठ कर ऊं सुमित्रिया० मन्त्र से ब्रह्मादि 
क्रम से दो पवित्र कुश से सभी ऋत्विक्‌ मार्जन करें। 

(९४) पवित्रों का प्रस्तर पर रख देना 
अध्वर्यु-यजमान० मन्त्र से मार्जन के दोनों पवित्रों को वेदी प्रस्तर पर 
रख दे। यहाँ ब्रह्मा पहले से रखा गया प्राशित्रहरण पात्रस्थित भाग को 
खाकर नाभि स्पर्श तक समन्त्रक कार्य करे। 
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(९५) पुनर्भागहरणम्‌ 

अध्वर्यु :- चतुर्धाकृतभागाद्‌ व्यक्तिरिक्त षडवत्तादि भागत्रयान्तर्गतं पूर्वनिर्दिष्ट 
ब्रह्मभागं ध्रुवापुष्करभागस्योपरि स्थापितं आहवनीयस्य पूर्वेणानीय 
ब्रह्मणे समर्पयेत्‌। 

ब्रह्मा- तं भागमादाय प्राशित्रहरणे निदध्यात्‌। 

अध्वर्युः- ध्रुवाग्रस्य पुरस्ताद्‌ बर्हिषि स्थापितं यजमानभागं गार्हपत्यमपरेण 
आनीय यजमानाय समर्पयेत्‌। प्रोषिते च यजमाने समर्पणाभावः, 
स च भक्षणकाले हूयते)। यजमानस्तं बर्हिष्येव निदध्यात्‌। 
भक्षस्तु ब्रतविसगन्ति ब्रह्मयजमानयोर्द्यो:। 


(९६) अन्वाहर्यसमर्पणम्‌ 
अध्वर्युः दक्षिणाग्नौ स्थितं अन्वाहार्यं स्थाल्याज्येनाभिघार्य, उदगुद्वास्य 


(९५) पुन: भागहरण 

अध्वर्यु- चतुर्धा भाग से अतिरिक्त पडवत्तादि तीन भाग के अन्तर्गत, 
पूर्व निर्दिष्ट ध्रुवा के अग्रभाग पर स्थापित ब्रह्म भाग को आहवनीय के 
पूर्व से लाकर ब्रह्मा को समर्पित करे। 

ब्रह्मा- उस भाग को लेकर प्राशित्र हरण में रख दें। 

अध्वर्यु- ध्रुवा के अग्र भाग के सामने कुशों पर स्थापित यजमान भाग 
को, गार्हपत्य के पश्चिम तरफ से लाकर यजमान को समर्पित कर दे। 
(अगर यजमान कहीं बाहर गया है तो समर्पण कार्य भी नहीं होगा। भाग 
भक्षण के समय उसको (यजमान भाग को) हवन कर दिया जायेगा|) 
यजमान अपने भाग को वेदि के कुशों पर ही रख दे। ब्रह्मा और यजमान 
व्रत विसर्ग के बाद ही भक्षण करेंगे। 

(९६) अन्वाहर्यं समर्पण 

अध्वर्यु- दक्षिणाग्नि में स्थित अन्वाहार्यं को आज्यस्थाली के घी से 
अभिघारण कर उत्तर तरफ निकाल कर गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के बीच में 


टः 
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गार्हपत्यदक्षिणाग्न्योरन्तरालेन दक्षिणाग्नेर्दक्षिणेन च प्रत्यङ्‌ नीत्वा 
ब्रह्ममजमानयोरन्तरालेन आहवनीयस्य पूर्वेण प्रणीतोत्करा वन्तरेण 
च हत्वा वेद्यां निधाय उपविश्य- 
३ प्रजापतेर्भागोस्यूर्जस्वान्‌ पयस्वान्‌ प्राणापानौ मे पाहि समान 
व्यानौ मे पाह्युदानव्यानौ मे पाह्मुदानपाह्यूर्गस्यूर्ज मयि धेह्य 
क्षितिरसि मा ये क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिन्‌ लोक इह च इति मन्त्रेण 
आलभेत्‌ | 

यजमान:-अस्या: पौर्णमासेष्टे: (दर्शेष्टे:) समृद्धयर्थम्‌ इमां अन्वाहार्यदक्षिणां 
ब्रह्मादिभ्य ऋत्विग्भ्यः समविभागेनाहं सम्प्रददे इति सङ्कल्प्य 
ब्रह्मन्‌ यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌। 
होतः यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌। 
अध्वर्यो यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌। 
अग्नीद्यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌। इत्येवं ऋत्विग्भ्यः समर्पयेत्‌। 
ब्रह्मादयः सर्वे ऋत्विजः स्वभागग्रहणानन्तरं- 
३% द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु इति मन्त्रं पठेयुः। 
(अवशिष्टं अन्वाहार्यपात्रस्थं हवि: उदगुद्वासयेत्‌ |) 


से, दक्षिणाग्नि के दक्षिण से पश्चिम तरफ लेकर, ब्रह्मा और यजमान के 
बीच में, आहवनीय के पूर्व से प्रणीता उत्कर के बीच में से लेकर वेदी 
पर रख कर, बैठकर ऊं प्रजापतये० मन्त्र से स्पर्श करे। 
यजमान-पौर्णमासेष्टि (दशेष्टि) भाग समृद्धि के लिए इस अन्वाहार्य 
दक्षिणा को ब्रह्मा आदि ऋत्विजां को समभाग से समर्पण करता हूँ 
फिर ब्रह्मा! जो भाग आप का आप ग्रहण करें। इस प्रकार होता, अध्वर्यु 
एवं अग्नीत्‌ को भाग समर्पण करे। ब्रह्मादि ऋत्विग्‌ अपना भाग ग्रहण 
करके-द्यौ० मन्त्र को पढ़े। 
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(९७) अनुयाजा:* (्रयोऽनुयाजाः) 
अध्वर्यु:- पूर्वमाहवनीयादुधृते उल्मुके आहवनीये एवानुयाजार्थ प्रक्षिप्य 
सामिधेन्यनुवाचनावसरे ऽवशेषितामेकां समिधं समिदाधानार्थ 
हस्ते गृहीत्वा-ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि इति ब्रह्माणं पृच्छेत्‌। अथ- 
समिधमाधायाग्निमग्नीत्‌ सम्मूड्ढि इति अग्नीधं च प्रेषयेत्‌। 
ब्रह्म- (उपांशु) ऊँ एतन्ते देव सवितर्यज्ञ प्राहुर्बृहस्पतये ब्राह्मणे। तेन 
यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव। मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य 
बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। विश्वे 
देवास इह मादयन्ताम्‌। इति जपित्वा ऊं प्रतिष्ठ इत्युच्चैः 
पठेत्‌। 
अग्नीत्‌- अध्वर्युसमर्पितां समिधं गृहीत्वा उत्तरस्तष्ठित्‌ आहवनीये आदध्यात्‌। 
होता- ऊं एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाचप्यायस्व। वर्धिषीमहि 
च व्वयमाचप्यासिषीमहि इत्येनेन होता अनुमन्त्रयते। 


अन्वाहार्य पात्र में स्थित अवशिष्ट हवि को पूर्व या उत्तर तरफ निकाल 
कर रख दे। 

(९७) अनुयाज 
अध्वर्यु-पहले अनुयाज के लिए आहवनीय से निकाले गये दो अग्नि खण्ड 
को आहवनीय में ही डाल कर, सामिधेनी अनुवचन के अवसर पर 
समिदाधान से बचाया गया एक समिधा को हाथ में लेकर ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि 
कह कर ब्रह्मा से आज्ञा ले, और समिध० अग्नीत्‌ को आदेश दे। 
ब्रह्मा- आंशु रूप से- एतन्ते... मादयन्तां तक पढ़कर ओम्ग्रतिष्ठ जोर 
से बोले। अग्नीत्‌- अध्वर्युद्वारा प्रदत्त समिधा को लेकर उत्तर तरफ खड़े 
होकर आहवनीय में डाल दें। 
होता- एषा-सिषीमहि इस मन्त्र से होता अनुमन्त्रित करता है। 
अग्नीत्‌- आहवनीय के उत्तर तरफ ही पहले समन्त्रक आहवनीय के 
दक्षिण तरफ सम्मार्ज कर फिर पश्चिम एवं उत्तर तरफ करे। प्रत्येक 
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अग्नीत्‌- उत्तरपार्श्वे स्थित एव-ऊँ अग्ने व्वाजजिद्‌ वाजं त्वा ससृवा& 
सं वाजजित& सम्मार्जिज्म। इति मन्त्रेण अनुपरिधिदक्षिण 
पश्चिमोत्तर पार्श्वेषु क्रमेण सकृत्‌ प्रतिदिशं अग्नि सम्मृज्यात्‌। 
प्रतिदिशं सम्मार्जने मत्रावृत्ति:। तत: सकृत्‌ तृष्णीं मध्ये उपरिष्टात्‌ 
सम्मृज्यात्‌। 

अध्वर्यु:- ब्रह्मणा ऊं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञातः किञ्चित्‌ शेषयित्वा, औपभृतं 
शेषमाज्यं जुह्वां समानीय, पूर्ववत्‌ खुचावादाय सव्येनातिक्रम्य 
यजतिदेशं गत्वा-ओ ३ श्रा ३ वय इति पठेत्‌ 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ३ षट्‌। 

अध्वर्युः देवान्‌ यज्ञ (इत्युकत्वा जुहूं प्राचीमवतार्यं अवतिष्ठेत्‌) 

होता- ३% देवं बर्हिर्वसुवने वसुधेयस्य वेतु ३ बौषट्‌। याज्यां पठेत्‌। 

अध्वर्युः वषट्कारान्ते प्रदीप्तायाः समिधः पूवर्धि जुहूस्थाज्यतृतीयभागं 
प्रथमं जुहुयात्‌। 

यजमानः-3ॐ इदं देवाय बर्हिषे न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌। 

इति प्रथमोऽनुयाजः 


दिशा में मन्रावृत्ति भी करे। एक बार खर के मध्य में अग्नि के ऊपर 
मौन होकर सम्मार्जन करे। 

अध्वर्यु-जब ब्रह्मा ओं प्रतिष्ठ बोले तब जुहू में थोड़ा घी बचा कर, उपभृत 
के घी को जुहू में डाल कर पहले जैसे ऊपर नीचे जुहू उपभृत्‌ को धारण 
कर बाये पैर को आगे रख कर यजति स्थान पर जाकर-ओ श्रावय पढ़े। 
अग्नीत्‌-अस्तु श्रौ ३ षट्‌ बोले। 

अध्वर्यु-देवान्‌ यज आदेश देकर जुहू को उतार कर आहुति देने के लिए 
तैयार रहे। होता-देवं० बौषट्‌ याज्या पढे। 

अध्वर्यु- होता द्वारा बौषट्‌ बोले जाने पर प्रदीप्त अग्नि में (अग्नीत्‌ द्वारा 
प्रक्षिप्त समिधा के पूर्वाद्धभाग में) जुहू में स्थित घी के तृतीयभाग को 
पहले हवन कर दे। 
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अध्वर्यु:- (पुनर्जुहृमध्युह्य) ओ ३ श्रा ३ वय, 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- देवान्यज (इति होतारं प्रेष्य) जुहूमवतार्य तिष्ठेत्‌। 

होता- ३% देवा नराश &' सो वसुवने वसुधेयस्य वेतु ३ बौ ३ षट्‌। 

अध्वर्यु:- (होत्रा याज्यायां पठितायां) पूर्व होमस्थानात्‌ प्रतीच्यां समिध 

उपरि मध्यभागे जुहूस्थाज्यार्ध जुहूयात्‌। 

यजमानः-३ॐ इदं देवाय नराश ४ साय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ 
इति द्वितीयोऽनुयाजः 

अध्वर्यु :- (पुनर्जुहूमध्युह्म) ओ ३ श्रा ३ वय। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। | 

अध्वर्युः- देवान्यज (होतारं प्रेष्य) जुहूमवतार्य तिष्ठेत्‌। 

होता- देवो अग्निः स्विष्टकृत्‌ सुद्रविणो मन्द्रः कवि: सत्यमन्माऽऽयजी 


होता होतुर्होतुरायजीयानग्ने यान्‌ देवानयाढ्याँ आपिप्रेये ते होत्रे . 


अमत्सत। ता&' ससनुषी होत्रां देवंगमां दिवि देवेषु यज्ञमेरयेम 
& स्विष्टकृच्चाग्ने होताऽभूर्वसुवने वसुधेयस्य नमो वाके वीहि 
३ बौ३ षट्‌। 
अध्वर्युः इति याज्यायां पठितायां द्वितीयवारहोमस्थानात्‌ प्रतीच्यां समिध 
उपरि मूलभागे जुहुयात्‌। 
यजमान:-३% इदं देवायाग्नये स्विष्टकृते न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 
इति तृतीयोऽनुयाजः। 
यजमान इदंदेवाय बर्हिषे न मम त्याग बोले। पहला अनुयाज समाप्त। 
अध्वर्यु -पुनः जुहू को आगे कर के पूर्व विधि से उपभृत्‌ से की लेकर 
ओ श्रा३ वय बोले अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌ बोले। 
अध्वर्यु-देवान्‌ यज बोले। एवं जुहू को उतार आहुति के लिए तैयार रहे। 
होता-देवानराशं० याज्या बोलेते ही- 
अध्वर्यु- पहले जिस जगह आहुति दिया था उससे पश्चिम प्रज्चलिताग्नि 
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अध्वर्यु:- तृतीयानुयाज होमानन्तरं यज॑ति देशात्‌ दक्षिणेन पादेन प्रत्यागत्य 
उत्तरतः उपविश्यौपभृतं सर्व जुह्वां समानीय -3% देवेभ्यः स्वाहा 
इति प्राक्‌ संस्थामाहृति आसीन एव जुहुयात्‌। 

यजमानः-3ॐ इदं देवेभ्यो न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 

अध्वर्युः हविस्थानमागत्य खुचौ स्वस्थाने निदध्यात्‌। 


में प्रक्षिप्त समिधा के मध्य में जुहूस्थित आधा घी को हवन कर दे। 

यजमान- इदं...नाराशं० त्याग बोले। 
र द्वितीय अनुयाज समाप्त 
अध्वर्यु- पुन: उपभृत्‌ से जुहू में घी लेकर ओ श्रा ३ वय बोले। 
` अम्नीतू- अस्तु श्रौ ३ षट्‌ 
अध्वर्यु- देवान्‌ यज होता को आदेश देकर जुहू उतार कर आहुति के 
लिए तैयार रहे। 
होता- देवो...बौषट्‌ याज्या पढ़ते ही- 
अध्वर्यु-द्वितीयवार आहुति स्थान से पश्चिम तरफ समिधा के मूलभाग 
पर आहुति दे। 
यजमान- इदं....मम त्याग करें। 

तीसरा अनुयाज समाप्त 

अध्वर्यु- तृतीय अनुयाज के बाद यजति स्थान से दाहिने पैर को आगे 
रख कर वापस आकर उत्तर तरफ बैठ कर उपभृत्‌ का सब घी जुहू में 
लेकर देवेभ्य: स्वाहा बैठ कर ही पश्चिम से पूर्व की ओर अग्नि में 
आहुति दे। 
यजमान- इदं...मम कह कर त्याग करे। 
अध्वर्यु- हवि स्थान पर (वेदी के पश्चिम तरफ आकर) जुहू उपभृत्‌ को 
अपने स्थान पर रख दे। 
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(९८) खुचोर्व्यूहनम्‌ 

अध्वर्यु:- स्वस्थानाद्‌ वेदे: पश्चादागत्य सव्येन पाणिना वेदं गृहीत्वा दक्षिणेन 
पाणिना उत्तानेन जुहूं प्रस्तरात्‌ प्राचीम्‌- 
३% अग्नेरग्नीषोमयोरुञ्जितिमनूज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं 
प्रसवेन प्रोहामि मन्त्रेण प्रेरयेत्‌। ३ अग्निरग्नीषोमौ तमपनुदन्तु 
यमयं यजमानो द्वेष्टि यश्चैनं द्वेष्टि व्वाजस्यैन प्रसवेनापोहामि। 
इति मन्त्रेण सव्यहस्तेन अधोमुखेन प्राङ्मुखीमेवोपभृतं प्रतीचीं 
दिशं प्रेरयेत्‌ दक्षिणेन पाणिनावेदोपग्रहपूर्वकम्‌। 


(९९) परिध्यञ्जनम्‌ 
अध्वर्युः- जुहूमभ्युक्ष्य, तत्स्थेनाज्येन पश्चिमदक्षिणोत्तर परिधीन्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌। 
३% वसुभ्यस्त्वा (अनज्मि) पश्चिमपरिधिम्‌। 
3 रुद्रेभ्यस्त्वा अनज्मि इति दक्षिणपरिधिम्‌। 
३% आदित्येभ्यस्त्वा अनज्मि इति उत्तरपरिधिम्‌। 
ततो जुहूं प्रस्तराद्‌ उत्तरं सादयेत्‌। 


(९८) खुचव्यूहन (जुहू एवं उपभृत्‌ को आगे बढ़ाना) 


अध्वर्यु— वेदि के पश्चिम तरफ आकर बैठ कर बायें हाथ में वेद कुश 
लेकर दाहिने हाथ से (हथेली को ऊपर के ओर करके) जुहू को वेदि 
प्रस्तर से आगे की ओर (पूर्व के ओर) खिसकावे। अग्ने ...प्रोहामि मत्र 
से। दाहिने हाथ में वेद कुश लेकर अग्नि...पोहामि मत्र पढ़कर अधो 
मुख वायें हाथ से उपभृत्‌ को पश्चिम के तरफ खिस्कावें। 
(९९) परिधि अंजन 

अध्वर्यु जुहू को प्रोक्षण करके, उस में स्थित आज्य से १-पश्चिम 
२-दक्षिण, ३-उत्तर परिधिओं को क्रम से अंजन करें वसु० मन्न से 
पश्चिम परिधि को! रुद्र० मन्त्र से दक्षिण परिधि को। आदित्ये० मन्रे से 
उत्तर परिधि को। उस के बाद जुहू को प्रस्तर से उत्तर रख दे। 


ड 
we 
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(१००) सूक्तवाक्‌ प्रैषः 

अध्वर्यु:- प्रथमपरिधिमालभ्य-ओ ३ श्रा ३ वय। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्युः- इषिता दैव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय 
सूक्ता ब्रू ३ हि इति होतारं प्रेष्य स्वयं- 
३» सञ्जानाथां द्यावा पृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृषट्याऽवताम्‌। 
इति मन्त्रेण सपवित्रं प्रस्तरमादाय विधृती आहवनीये प्रक्षिप्य 
प्रस्तरस्याग्रं-३% व्यन्तु वयोऽक्त & रिहाणा: इति मन्त्रेण जुह्वा 
मञ्जित्वा, तस्य मध्यं तेनैवमन्त्रेण उपभृति अञ्जित्वा, तस्य मूलं 
तेनैव मन्रेण ध्रुवायामाञ्जित्वा-3% मरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृश्नि 
भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह मन्त्रेण प्रस्तरं स्रुचोर्दक्षिणे | 
नानीय नीचैर्भूमि संलग्नमिव होमार्थमाहवनीयं प्रतिनयेत्‌। 

होता च- ३% इदं द्यावापृथिवीभद्रमभूदार्ध्म सूक्तवाकमुत नमोवाक मृध्यास्म 
सूक्तोच्यमग्ने त्व & सूक्तवागसि उपश्रुती दिवस्पृथिव्यो रोमन्वती 
तेऽस्मिन्‌ यज्ञे यजमान द्यावापृथिवीस्ता & शङ्गवी जीवदानू 
अत्रस्नू अप्रवेदे ऊरुगव्यूती उभय'कृतौ। वृष्टिद्यावारीत्यापा 
शंभुवौ मयोंभुवा ऊर्जस्वती च पयस्वती च सूपचरणा च 
स्वाधे चरणा च तयोराविदि। अग्निरिद ५ हविरजुषतावीवृधत 
महोज्यायोऽकृत। सोम इद & हविरजुषता वीवृधत महोज्यायो 
ऽकृत। अग्निरिद ४ हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत। 
(उपांशु) अग्नीषोमौ (उच्चैः) इद श हवि: (उपांशु) अजुषेता 
मवीवृधे ताम्‌ (उच्चै) महोज्यायः (उपांशु) 


(१००) सूक्तवाक प्रैष 
अध्वर्यु- प्रथम परिधि को स्पर्श कर ओश्रा वय पढ़े। 
अग्नीत्‌- अस्तु श्रौरेषट्‌। 
अध्वर्यु इषिता० मन्त्र से होता को प्रैष देकर स्वयं सञ्जानाथां मन्त्र 
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अक्राताम्‌। (उच्चैः) अग्नीषोमाविद ४हविरजुषेतामवीवृधेतां 
महोज्यायोऽक्राताम्‌। देवा आज्यपा आज्य मजुषन्तामवीवृधन्त 
महोज्यायोऽक्रत। अग्निहेत्रेणेद % हवि रजुष तावीवृधतमहो 
ज्यायोऽकृत। अस्यामृधेद्धोत्रायां देवंगमायामाशास्ते ऽयं यजमान: 
अमुकणशर्मा। उत्तरां देवयज्यामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते 
सजातवनस्यामाशास्ते दिव्य धामाशास्ते यदनेन हविषा 
5ऽशास्ते तदश्यात्‌ तद्‌ ऋध्यात्‌ तदस्मै देवा रासन्तां तदगिनर्देवो 
देवेभ्योवनुतां वय मग्ने: परिमानुषाः। इष्टं च वित्तं चोभे चैनं 
द्यावज्ञपृथिवी अ&ह सस्पातामिह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः 
इति सूक्तवाकं पठेत्‌। 


(१०१) प्रहस्तरहोमः 
अध्वर्यु- प्रस्तरस्यैकं तृणं परिशेष्य सूक्तवाकान्ते प्रस्तरहोमः प्रस्तरं प्रागग्र 
आहवनीये प्रक्षिपेत्‌। प्रदीप्ताग्निप्रदेशे हस्ताङ्गलिभिः प्रेरयेच्च। 
अग्नीत्‌- 'अनुप्रहर” इत्युच्चैः अध्वर्यु प्रतिवदेत्‌। 
अध्वर्यु :- प्रस्तराद्गृहीतं तृणमग्नांवनुप्रहत्य-३% चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुमें 
पाहि इत्यात्मनमालभ्याप उपस्पृशेत्‌। 


पढ़कर पवित्र के साथ प्रस्तर को लेकर विधृती कुश को आहवनीय में डाल 
कर प्रस्तर, के अग्रभाग को व्यन्तु० मन्त्र से जुहू के घी से गीला करके 
मध्य भाग को उपभूत्‌ में तथा मूल भाग को ध्रुवा में व्यन्तु मत्र से ही 
गीला करें। मरुतां..मन्र से प्रस्तर को जुहू उपभृत्‌ के दक्षिण से झुका कर 
भूमि को स्पर्श करता जैसा होम के लिए आहवनीय के पास लावे। 
होता- द्यावा...इस सूक्तवाक को पढ़े। 
(०१) प्रस्तरहोम 

अध्वर्यु-प्रस्तर के एक तृण को बचा कर सूक्तवाक के बाद प्रस्तर को 
पूर्वाप्र आहवनीय में डाल दे। प्रदीप्त अग्नि के पास अंगुलियों से ढकेल दे। 
अग्नीत्‌- अनुप्रहर जोर से बोल कर ऊध्वर्य को सुनावे। 


अध्वर्यु- प्रस्तर से लिया गया कुश को अग्नि में डाल कर चक्षुष्पा ` 


मन्त्र पढ़ कर अपने सीना को स्पर्श कर जल का स्पर्श करे। 


(९०२) शंयुवाककर्म 

अग्नीत्‌- सम्बदस्व इति ब्रूयात्‌। 

अध्वर्युः- अगानग्नीत्‌ 

अग्नीत्‌- अगन्‌. 

अध्वर्युः- श्रा ३ वय 

अग्नीत्‌- श्रौ ३ षट्‌ 

अध्वर्यु:- स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुपेभ्यः (शयोर्बर३हि) इति 
होतारं प्रेषयेत्‌ । 

होता- तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु 
नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्घ्वं जिगातु भेषज &' शन्नो अस्तु 
द्विपदेशं चतुष्पदे इति शंयुवाकं पठित्वा अनया इति मन्त्रेण 
प्रादेशमुत्तर वेदिश्रोणौ निदध्यात्‌। 


(९०३) परिधिहोमः 
अध्वर्युः-प्रथमं (पश्चिम) परिधिं हस्तेनादाय-ऊं परिधिं पर्यधत्था अग्ने 


(९०२) शंयुवाक कर्म 
अग्नीत्‌ सम्वदस्व बोले। 
अध्वर्यु- अगानग्नीत्‌ बोले | 
अग्नीत्‌- अगन्‌ बोले। 
अध्वर्यु- ओइश्रा३वय बोले। 
अग्नीत्‌- अस्तुश्रौ३षट्‌ बोले 
अध्वर्यु- स्वगा दैव्या... होता को आदेश दे। 
होता- तच्छ॑याश० शांयुवाक पढ़कर अनया इस मंत्र से प्रादेश को 
वेदि श्रोणि पर धरे। 

(१०३) परिधि होम 

अध्वर्यु- प्रथमपरिधि को हाथ में लेकर यं परिधिं मंत्र पढ़कर आहवनीय 
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देव पणिभिर्गुह्ममान:। तन्त एतमनुजोषं भाराम्यषने त्वदपचेतयातै 
इत्यनेन आहवनीये अनुप्रहरेत्‌। ततो दक्षिणोत्तरौ च परिधी युग 
पत्सहैवादाय- 

३% अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतम्‌ इति मन्नेणानुप्रहरेत्‌। 


(१०४) सस्रवभागाहुतिः 
अध्वर्युः जुहृपभृतावादाय-३% स & स्रवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा 
परिधेयाश्च देवा:। इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन्‌ 
बर्हिषि मादयध्व ४ स्वाहा वाट्‌ इति मत्रेण उभाभ्यां खुग्भ्यां 
संस्रवान्‌ (हविरलेपान्‌) उत्तरत उपविश्य जुहुयात्‌। 
यजमान:-इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 
अध्वर्यु:- वेद्या उत्तरांसे उदगग्रं स्फ्यं निधाय तत्र प्रागग्रे जुहूपभृतौ 
३% घृताची स्थो धुर्य्यौपात & सुम्ने स्थः सुग्ने मा धत्तम्‌ 
इति मन्त्रेण निदध्यात्‌। 


(९०५) वेद्यालम्भः 
यजमान: स्फ्यं गृहीत्वा वेदिमालभेत-३ॐ यज्ञ नमश्च त उप च 
यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मे सन्तिष्ठस्व। 


अग्नि में डाल दे। उसके बाद दक्षिण उत्तर परिधि एक साथ हाथ में 
लेकर अग्ने: प्रियं० मन्त्र से आहवनीय में ही डाल दे। 

(१०४) संस्त्रवभाग आहुति 
अश्वर्यु-जुहू उपभृत को लेकर संस्रव० मत्र से जुहू उपभृत्‌ में लगे हवि 
लेपों को उत्तर के ओर बैठ कर आहवनीय में हवन कर दें। 
यजमान--इदं० त्याग करे। 
अध्वर्यु-वेदि के उत्तरांस में स्फ्य को उत्तराग्र रख कर पूर्वाग्र जुहू उपभृत्‌ 
को घृताची० मन्त्र से रख दे। 

(१०५) वेद्यालम्भ 

यजमान- स्फ्य को लेकर ३% यज्ञनम० मत्र से वेदी को स्पर्श करे। 


> व. 
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(१०६) पत्नी संयाजः 

(होता-अध्वर्युदत्तं वेदमादाय, अध्वर्य:-जुहूं खुवं चादाय, अग्नी 
दाज्यस्थालीमादाय, अग्नीत्‌ प्रथमा: प्रत्यङ्मुखा: पत्नीसंयाजार्थ 
गार्हपत्यखरं प्रतिगच्छेयुः।) 

अध्वर्युः- गार्हपत्य दक्षिणाग्न्योर्तरालेन गत्वा गार्हपत्यस्य दक्षिणतः पल्या: 
अग्रे ईशानाभिमुख उपविशेत्‌। गार्हपत्यस्य पश्चाद्धोता ऊर्ध्वजानु 
रासीत, तस्योत्तरतो दक्षिणाभिमुखोऽग्नीत्‌। (पत्नी संयाजकर्म 
सर्वमुपांशु भवति) 

अध्वर्युः- वेदं (कुशमुष्टिं) गृहीत्वा दक्षिणं जान्वाच्य-सोमायानुब्रू उहि 
इति होतारं प्रेष्य आज्यग्रहणादिकं कुर्यात्‌ । 

होता- ३% आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌। भवा बाजस्य 
संगथो ३म्‌ इति पुरोऽनुवाक्यां पठेत्‌। 

अध्वर्युः- खुवेणाज्यस्थाल्या जुह्लां चतुर्गृहीत्वा-ओ३श्रा३वय पठेत्‌। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ३षट्‌। 

अध्वर्युः सोमं यज। (इति होतारं प्रेषयेत्‌) 


(१०६) पली संयाज 

(होता अध्वर्यु द्वारा दिये गये वेदकुश को लेकर, अध्वर्यु 
स्वयं जुहू एवं खुव को लेकर, अग्नीत्‌, आज्यस्थाली को लेकर, 
अग्नीत्‌ प्रमुख (अग्रगामी) ऋत्विक्‌ गण आहवनीय के पूर्व दिशा से 
पत्नीसंयाज के लिए गार्हपत्य कुण्ड के पास जाते हैं!) 
अध्वर्यु-गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के बीच में से जाकर, गार्हपत्य के दक्षिण 
में स्थित पत्नी के आगे ईशान के ओर मुख कर बैठ जावे। गार्हपत्य 
के पश्चिम तरफ होता ऊध्वजानु बैठे। उसके उत्तर दक्षिण मुख होकर 
अग्नीत्‌ बैठे। (पत्नी संयाज कर्म बैठकर एवं उपांशु होता है)। 
अध्वर्यु-वेदकुश को लेकर दाहिने जानु को संकुचित कर सोमा० होता 
को आदेश दे। यहाँ एक साथ दो कार्य होंगे। होता जब आप्याय स्व० 
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होता- ऊं ये यजामहे सोमश्‌सन्ते पया&सि समुयन्तु वाजा: सं 
वृष्णयान्यभिमातिषाहः। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्राव 
१ स्युत्तमानि धिष्व ३बौ ३षट्‌ इति होत्रा याज्यां पठितायाम्‌। 

अध्वर्यु:- गार्हपत्ये जुहुयात्‌ 

यजमानः-ऊं इदं सोमाय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 

अध्वर्युः- तत: त्वष्ट्रेऽनुब्रू३हि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३% इहत्वाष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये। अस्माकमस्तु केवलो 
३म्‌। इति पुरोऽनुवाक्या पठेत्‌। 

अध्वर्युः- खुवेणाज्यस्थाल्याश्चतुर्गृहीतमाज्यं गृहीत्वा 
ओ ३ श्रा ३ वय पठेत्‌ 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३षट्‌। 

अध्वर्युः- त्वष्टारं यज 


पुरोऽनुवाक्या मन्त्र पढ़ता रहे तब अध्वर्युं आज्यस्थाली से खुव द्वारा 
चारवार घी लेकर जुहू में डाले एवं होता के मंत्र पाठ समाप्त। होते ही 
ओ ३ श्रा३ वय बोलें। 

अग्नीत्‌-अस्तु श्रौषट्‌ बोल। 

अध्वर्यु-सोमं यज (कह कर होता को आदेश दे) 

होता--ये यजा० होता जब याज्या पढ़ दे तब ऊँ आप्या मनुवाक्य पढ़े। 
अध्वर्यु-गार्हपत्य में आहुति दें। 

यजमान-इदं सोमा० त्याग बोले। 

अध्वर्यु-त्वष्ट्रेऽनु० से होता को प्रैष दें। 

होता- इह० पुरोऽनुवाक्या पढ़े। 

अध्वर्यु- फिर खुवद्वारा आज्यस्थाली से चार वार घी लेकर जुहू में 

डालें एवं ओश्रावय बोले। 

अग्नीत्‌ अस्तु श्रौषट्‌ 

अध्वर्यु-त्वष्टारं यज बोले। 
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होता- ३% ये यजामहे त्वष्टार तन्नस्तुरीपमध पोषयिलुर्देव त्वष्ट 
विराण: स्यस्व। यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते 
देव कामा ३ बौ ३ षट्‌। इति याज्यायां पठितायाम्‌- 

अध्वर्युः- गार्हपत्ये जुहुयात्‌। 

यजमान:-३% इदं त्वष्ट्रे न मम इति यजमानेन त्यागे कृते 
ततोऽन्तर्धान कटं गार्हपत्यस्य पुरस्ताद्धारयित्वा, पत्न्यन्वारब्धः 
सन्‌ देवानां पत्नीभ्योऽनुब्रू३ेहि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- ३% देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु न: प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये। 
याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते तानो देवी: सुहवाः शर्म 
यच्छन्तो ३म्‌ इति पुरोऽनुवाक्यां पठेत्‌। 

अध्वर्यु:- पूर्ववत्‌ स्थालीतः आज्यं गृहीत्वा-ओ ३ श्रो ३ वय पठेत्‌। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्यु:- देवानां पलीर्यज। 


होता-ये यजा० इस याज्या को जब पढ़ ले तब 
अध्वर्यु-गार्हपत्य में आहुति दें। 

यजमान-इदं त्वष्ट्रे त्याग बोले। 

उस के बाद अन्तर्धानकट को गार्हपत्य के पूर्व दिशा में रख कर पत्नी 
से अन्वारब्ध होकर देवानां....होता को प्रैष दे 

होता- देवानां० पुरोऽनुवाक्या पढ़े 

अध्वर्यु-पहले जैसे आज्यस्थाली से घी लेकर, ओश्रावय बोले। 
अग्नीत्‌- अस्तु श्रौषट्‌ 

अध्वर्यु- देवानां बोले। 

होता- ये यजमाह याज्या पढ़ने पर 

अध्वर्यु- आहुति दे। 

यजमान- इदं० त्याग बोले। 
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होता- ३% ये यजामहे देवानां पत्नीरुतग्ना व्यन्तु देव पत्नीरिन्द्र 
याण्यग्न्याय्याश्विनीराट्‌। आरोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु 
देवीर्य ऋतुर्जनीनां ३ बौ ३ षट्‌, इति याज्यायां पठितायाम्‌- 

अध्वर्युः- जुहुयात्‌। 

यजमान :--3% इदं देवानां पत्नीभ्यो न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 

अध्वर्युः ततः अन्तर्धानकटं हस्तेनापनीय त्यक्तान्वारभः- 
अग्नये गृहपयेऽनुब्रूऽहि इति होतारं प्रेषयेत्‌। 

होता- अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः। 
देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठः स प्रजयता मृतावो३ेम्‌। इति 
पुरोऽनुवाक्यां पठेत्‌। 

अध्वर्युः- पूर्ववत्स्थालीतः आज्यं गृहीत्वा ओइश्रा ३ वय इति पठेत्‌। 

अग्नीत्‌- अस्तु श्रौ ३ षट्‌। 

अध्वर्यु:- अग्निं गृहपतिं यज। 

होता- ३% ये यजामहेऽग्निं गृहपति & हव्यवाऽग्निरजरः पितानो 
विभुर्विभावा सुदृशीको अस्मे। सुगार्हपत्याः समिषो दिदीह्य 
स्मद्र्यक्‌ समिमीहि श्रवा & सि ३ बौ ३ षट्‌ इति याज्यायां 
पठितायाम्‌- 

अध्वर्युः किञ्चित्‌ जुह्वां शेषयन्‌, हुत्वा, खुचं भूमौ निदध्यात्‌। 


अध्वर्यु- गार्हपत्य के सामने से अन्तर्धानकट को हटा कर पत्नी के साथ 
अन्तारम्भ हटाकर अग्नये० होता को प्रैष दे। 

होता-- अग्निर्होता० अनुवाक्या पढ़ने पर- 

अध्वर्यु- पहले जैसे आज्यस्थाली से घी लेकर, ओ ३श्रा ३वय बोले। 
अग्नीत्‌ अस्तुश्रौषट्‌। 

अध्वर्यु- अग्निं यज बाले। 

होता- ये यजा० याज्या पढ़ने पर 
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यजमान:--3% इदमग्नये गृहपतये न मम इति त्यागेकृते- 
(ततः इडापात्र्यां खुवेण स्थालीत: पञ्चकृत्व आज्यमवदाय 
प्राङ्मुखो होत्रे इडां प्रदाय, इडां हस्तेन स्पृशन्नेव होतारं पत्नीञ्च 
प्रदक्षिणी कृत्य, होतुः पुरस्तात्‌ प्रत्यङ्मुख उपविश्य होत्रा अर्पि 
तामिडां प्रतिगृह्य, इडायाः सकाशात्‌ स्रुवेणाज्यमवादाय, होतुः 
प्रादेशिन्यङ्गुलिपर्वणी उत्तममध्यमे ख्रुवेणाञ्ज्यात्‌। होता च उत्तर 
पर्वणा उत्तरोष्ठं अधरपर्वणा चाधरोष्ठं पूर्ववत्‌ समन्त्रं लिम्पेत्‌। 


(१०७) इडाह्वानम्‌ 
अध्वर्युः- होतुर्हस्तेऽध्वर्युः इडात एव स्रुवेणाज्यं चतुर्वारमवद्येत्‌। पञ्चमं 
च स्वयमेव होता गृहीत्वा अप्रसारिताभिरमुष्टिकृताभिरङ्कलिभिरिडां 


अध्वर्यु- आहुति देकर जुहू में थोड़ा घी बचा ले एवं जुहू को जमीन 
पर रख दे। 
यजमान :-इदमग्नये गृहपतये बोलें। 

(इस के बाद इडापात्री मे खुवद्वारा आज्यस्थाली से पांचवार 
घी लेकर, पूर्वाभिमुख होता को इडापात्री देकर, इडा को स्पर्श करते हुए 
ही होता एवं पत्नी को प्रदक्षिणा कर, होता के सामने पश्चिमाभिमुख 
बैठ कर, होता के द्वारा दी गई इडा को ग्रहण कर, स्त्रुवद्रारा इडापात्री 
से थोड़ा घी लेकर होता के दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुलि के उत्तम 
एवं मध्यम पर्व में लगाता है। होता उत्तर पर्व से उत्तरोष्ठ, मध्यम पर्व से 
अधरोष्ठ पर घृत लेपन समन्त्रक करता है। (मन्त्र पहले इडा प्रकरण में 
दिया जा चुका है) 

(१०७) इडाह्वान 
अध्वर्यु- होता के हथेली पर अध्वर्यु इडा से ही खुव से घी चारबार 
लगावे पांचमें बार स्वयं होता लेकर लगावे। न अंगुलियों को फैला कर या 
न मुट्ठी बाँध कर इस प्रकार हाथ में इडा पात्री के मुख के पास ऊँचाई 
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मुखमात्रदेशे धारयित्वा, स्वेक्रत्विग्भि: यजमानेन न अच्चारत्र: 
इडामुपह्नयेत्‌। (मानवी ... इत्यादि पृ. ८१) 
उपहूतोऽयं यजमानः इत्यस्य स्थाने-उपहूतेयं पल्युत्तरस्यां देवय 
ज्यायामुपहूता भूयसि हविष्करण उपहूता देवा म इद ४ 
हविर्जुषन्तामिति तस्मिन्नुपहूता इति पठेत्‌। 

यजमान :-अत्र मयीदम्‌ मन्त्रं सस्वरं जपेत्‌। 


(१०८) इडाभक्षणं मार्जनञ्च 
तत: सर्वे प्रणीतोत्करावन्तरेण निष्क्रम्य, इडां भक्षयित्वा पुनस्तथैवा 
गत्य, वेदे: पश्चाद्भागे उपविश्य ब्रह्मादि क्रमेण दर्भैरृदकमादाय 
३% सुमित्रिया न आप ओषधय: सन्तु, इति मार्जयेरन्‌। ततः 
सर्वे यथास्थानमुपविशेयुः। 


पर धारण कर, सभी ऋत्विग्यजमान इडा को स्पर्श करता हुआ इडा को 
आवाहन करें। (मंत्र पृ. ८१ दिया गया है) यहाँ विशेष यह है कि 
उपहूतोऽयं यजमान के स्थान पर उपहूतेयं पत्नी ऊह कर पाठ किया 
जायेगा। 

यजमान यहाँ मयीद० मंत्र को सस्वर जप करे। 


(१०८) इडाभक्षण एवं मार्जन 
उस के बाद सभी ऋत्विग्‌ यजमान प्रणीता उत्कर के बीच में 
निकल कर, इडा को खाकर, फिर उसी रास्ते आकर वेदी के पश्चिम 
भाग में बैठ कर, ब्रह्मादि क्रम से कुशों से जल लेकर सुमित्रिया० मन्त्र 
से मार्जन करें। फिर सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जावें। 
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(१०९) संख्रवहोम: 
अध्वर्यु :- गार्हपत्यस्योत्तरत उपविश्य खुकखुवं प्रगृह्य 
३ अग्नेदन्धायोऽशीतमपाहिमा दिद्यो: पाहि प्रसित्यैपाहि 
दुरिष्ट्यै पाहि दुरद्मन्या अविषं नः पितुं कृणु। सुषदा योनौ 
स्वाहा वाट्‌। इति मत्रमुच्चार्य खुक्‌स्रुवाभ्यां संस्रवान्‌ गार्हपत्ये 
जुहुयात्‌। 
यजमानः-3% इदमग्नयेऽदब्धायवेऽशीतमाय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(११०) दक्षिणाग्नौ होमः 
अध्वर्युः- ततो गार्हपत्यदक्षिणाग्न्योरन्तरन्ततो बहिर्निष्क्रम्य, अप्रदक्षिणं 
गार्हपत्यं परीत्य, दक्षिणाग्नेरुत्तरत उपविश्य खुवेण सकृज्जुह्ना 
माज्यं गृहीत्वा, वेदोपग्रहपूर्वकं ३ अग्नये संवेशपतये स्वाहा 
इति मन्रोच्चारणानन्तरं दक्षिणाग्नौ जुहुयात्‌। 


०९) संव होम 
अध्वर्युः-गार्हपत्य के उत्तर तरफ बैठ कर, जुहू एवं खुव को लेकर 
अग्नेदन्ध० मन््रोच्चारण कर संस्रव आहुति दे। 
यजमानः-इदमग्ने० त्याग करे। 
(११०) दक्षिणाग्नि में होम 
अध्वर्युः-गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के बीच से बाहर निकल कर, प्रदक्षिणा न 
करते हुए गार्हपत्य से जा कर, दक्षिणाग्नि के उत्तर तरफ बैठकर खुव से 
एक बार आज्यस्थाली से घी लेकर जुहू में डालकर, वेदकुश लेकर 
अग्नये० मन्रोच्चारण कर आहुति दे। 
यजमान- इदमग्न० त्याग करे। 
अध्वर्यु-फिर उसी प्रकार घी लेकर ऊँ सरस्वत्यै० मन्त्र पढ़ने के बाद 
वहीं आहुति दे। 
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वजमान:-3% इदमग्नये संवेशपतये न मम इति त्यागं कृते सति। 
अध्वर्यु:- पुनस्तथैवाज्यं गृहीत्वा- 

३% सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा, तत्रैव जुहुयात्‌। 
यजमान:--3% इदं सरस्वत्यै यशोभगिन्यै न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ 


(१११) पिष्टलेपहोमः 
अध्वर्युः- पिष्टलेपान्‌ जुह्वां गृहीत्वा स्फ्योपग्रहपूर्वकम्‌- 
३ उलूखले मुसले यच्च शूर्प आशिश्लेष दृषदि यत्कपाले। 
उत्प्रुषो विप्रुषः संजुहोमि सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः 
स्वाहा इति मन्त्रं पठेत्‌। तत्रैव च दक्षिणाग्नौ तान्‌ जुहुयात्‌। 
यजमान:-3% इदमग्नये न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ 


(११२) वेदविमोकः 
पत्नी- ३% वेदोऽसि येन त्व देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्यं वेदो 
भूयाः इति मन्त्रेण वेदं मुञ्चेत्‌। 


यजमान-इदं सरस्व० बोलकर त्याग करें। 

(१११) पिष्टलेपहोम 
अध्वर्यु-पिष्ट लेपो को जुहू में लेकर, सफ्य को वायें कोख में दवा कर 
उलूखल० मन्त्र पढ़कर दक्षिणग्नि में ही पिष्ट लेपों को हवन कर दें। 
यजमान-इदमग्नये० त्याग बोले। 

(११२) वेद विमोक 
पत्नी- वेदोऽसि० मंत्र से वेदकुश बन्धन को खोलें। 


च्च 


हक 
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पत्नी- 


होता- 


अध्वर्युः- 


(११३) योक्त्रविमोकः 
योक्त्रं मुञ्चत्यनेन मत्रेण स्वयम्‌ ३ॐ प्रमा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन 
माऽ बन्धात्सविता सुशेवः। ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां 
मा सह पत्या दधातु। 
गार्हपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदे: पूर्वान्तं यावत्‌ वेदं स्तृणीयात्‌। 
तत आहवनीये समिधमाधाय प्रणीतोत्करावन्तरेण बहिर्निष्क्ामेत्‌। 
(इत: प्रभृति होतुःकर्मनास्ति |) 


(११४) समिष्टयजुर्होमः 
ध्रौवमाज्यं विलाप्य, जुह्वां गृहीत्वा, स्तृतबर्हिषः सकाशात्‌ सव्ये 
पाणौ कुशमुष्टिं गृहीत्वा, उपविश्यैव 
३ॐ देवागातु विदोगातुं वित्वा गातुमित। मनसस्पत ऽइमं देवा 
यज्ञ स्वाहा वाते धा:। इति मन्त्रेण समिष्टयजुः संज्ञकं होमं 
आहवनीये जुहुयात्‌। 


यजमानः-३% इदं वाताय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(११३) योक्त्र विमोक 


पली- योक्त्र (मुञ्ज का कटिबन्धन) प्रमा० मन्त्र से स्वयं खोले। 
होता- गार्हपत्य के उत्तर से लेकर वेदि के पूर्वान्त तक वेदकुशों को 
विछा दे उसके बाद आहवनीय में एक समिधा डाल कर प्रणीता उत्कर 
के बीच बाहर निकल जावे। (अब यहाँ से होता का कार्य समाप्त) 


(११४) समिष्टयजुर्होम 


अध्वुर्य- ध्रुवा में स्थित घी को पिघलाकर जुहू में लेकर, बिछाये गये 
कुशों में से बायें हाथ में एक मुट्ठि कुश लेकर बैठकर ही देवा० मन्त्र 
पढ़कर समिष्ट यजु: संज्ञक आहवनीय में होम करें। 
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अध्वर्यु:- ततः सर्वाणि बर्हीपि जुह्वामादाय-3% सं बर्हिरङ्क्ता ७ हविषा 
घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सं मरुट्भिः। समिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्क्तां 
दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा’ इति मन्त्रेण-तत्रैवाहवनीये 
जुहुयात्‌। 

यजमान :--३% इदं दिव्याय नभसे न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(११५) इध्मसन्नहनहोमः 
अग्नीत्‌- इध्मसन्नहनान्यादाय स्फ्योपग्रहपूर्वक-3+ रुद्राय पशुपतये स्वाहा 
इति मन्त्रेण आहवनीये जुहुयात। 
यजमान :--३% इदं रुद्राय पशुपतये न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


(११६) प्रणीतानिनयनम्‌ 
अध्वर्युः- प्रणीताः वेदिमध्ये आसाद्य, आहवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य, वेदिमध्ये 
उदङ्मुख उपविष्ट: प्रणीता: अपः वेद्याम्‌-३% कस्त्वा विमुञ्चति 
सत्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति। 
पोषाय (निनयामि) इति मन्त्रेण निनयेत्‌। 


यजमान- इदं० त्याग करे। 
अध्वर्यु-उसके बाद सारा कुश जुहू में लेकर ऊँ सं बर्हि० मन्त्र से वहीं 
आहवनीय में ही आहुति दें। 
यजमान-ऊ॑ इदं दिव्याय० बोल कर त्याग करें। 

(११५) इध्मसन्नहन होम 
अग्नीत्‌- इध्मसन्नहन और स्फ्यलेकर, रुट्रा० मन्त्र पढ़कर आहवनीय में 
होम करें। 
यजमान इदं० त्याग करें। 

(११६) प्रणीता निनयन 
अध्वर्यु— प्रणीता को वेदी के मध्य में रख कर, आहवनीय को प्रदक्षिण 
कर, वेदिमध्य में उत्तराभिमुख बैठकर प्रणीता के जल वेदी पर कस्त्वा० 


न > 
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तत: अप्रदक्षिणं प्रत्यागच्छति। फलीकरणानन्तरं स्थापितान्‌ 
कणान्‌ प्रथमकपाले निधय उत्करस्योपरि समीपे एव कृष्णाजिनं सव्येन 
धारयन्‌ कृष्णाजिनस्याधस्तात्‌ उत्करे कपालेनैव ३ॐ रक्षसां भागोऽसि इति 
मन्त्रेण प्रक्षिपेत्‌। 


(११७) पूर्णपात्रनिनयनम्‌ 
अध्वर्युः-आहवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य पूर्णपात्रमादाय दक्षिणत उपविष्ट उत्तरा 
भिमुख: यजमानाञ्जलौ पूर्णपात्रं निनयेत्‌। (जलधारा तथा पातयेद्‌ 
येन यजमानोच्चरितं सम्वर्चसेति मन्त्रसमाप्तिपर्यन्तं स्यात्‌|) 
ततोऽध्वर्युः पूर्णपात्रात्‌ जलधारां पातयति। 


यजमान:-अञ्जलि कृत्वा-३% संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा 
स& शिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमार्ष्ट तन्वो यद्वि 
लिष्टम्‌ इति मन्त्रं पठेत्‌। अञ्जलिगृहीतजलेन तूष्णीमेव मुखमार्जनं 
कुर्यात्‌। 


मन्त्र पढ़ कर गिरा दे। उसके बाद अप्रदक्षिण से वेदी के पीछे आकर, 
फलीकरण के बाद के रखे गये कणों को प्रथम कपाल पर रख कर, 
उत्कर के ऊपर पास में ही बायें हाथ से कृष्णाजिन लाकर उसके नीचे 
तुषयुक्त प्रथम कपाल को लेकर कपाल से ही-रक्षसा० पढ़कर तुषकणों 
को उत्कर में डाल देता है। (कपाल को नहीं) 

(११७) पूर्णपात्र निनयन 
अध्वर्यु आहवनीय को प्रदक्षिणा कर पूर्णपात्र को लेकर, यजमान के 
दाहिने ओर उत्तराभिमुख बैठ कर, अनवच्छिन्नधारा से पूर्णपात्र जल 
यजमान के अंजलि में गिरावे सम्वर्चसा० मंत्र समाप्ति तक। 
यजमान-अंजलि कर सम्वर्चसा० मन्त्रपाठ करें। अञ्जलि में लिये जल 
से यजमान मौन होकर अपना मुखमार्जन करे। 
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(११८) विष्णुक्रमा: 

यजमान :--उत्थाय दक्षिणवेदिश्रोणरारभ्य आहवनीयादर्वाक्‌ त्रीन्‌ विष्णुक्रमान्‌ 
दक्षिणपदा क्रमेत्‌। 
ऊँ दिवि विष्णुर्व्यक्रश'स्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ चव्वयं द्विष्मः। इति मन्रेण वेद्यन्ते प्राच्यां क्रामेत। 
सव्यं पादं ततोऽवागिव स्थापयेत्‌। 
ततः ऊं अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रश स्त त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च व्वयं द्विष्मः। इति मन्तरेण प्राच्यां दक्षिण 
पादेनैव द्वितीयं क्रमेत्‌। तत: ऊं पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्र७' स्तगायत्रेण 
छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। 
इति मन्त्रेण ततोऽपि प्राच्यां तृतीयं तथैव क्रामेत्‌। (क्रामता 
आहवनीयस्यातिक्रमणं न कर्तव्यम्‌ |) 


(११९) भागनिरीक्षणम्‌ 
यजमान:-ऊँ अस्मादन्नानिर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः 
इत्यनेन स्वभागमवेक्षते 
ऊँ अस्याप्रतिष्ठायास्ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वय 


(११८) विष्णुक्रम 
यजमान-अपना स्थान से उठकर, बेदि के दक्षिण श्रोणि से लेकर पूर्व 
के ओर (आहवनीय सीमा को न लांघते हुए) दाहिने पैर को आगे रखे 
दिवि० मन्त्र पढ़कर। (वायीं पैर हमेशा दाहिना के पीछे ही रहेगा) इस 
प्रकार द्वितीय विष्णुक्रमण अन्तरिक्षे० मन्त्र पढ्कर पूर्व के ओर वढ़कर 
रखे। पृथिव्यां० मन्त्र से तृतीय कदम आगे रखे। (इस प्रकार तीन मंत्र से 
तीन विष्णुक्रमण सम्पन्न हुआ ॥) 
(११९) भागनिरीक्षण 

यजमान-अस्मादन्न० मन्त्र से अपना भाग को देखता है। अस्यप्रतिष्ठा० 
मन्त्र से भूमि को देखता है। अगन्मस्वः से पूर्व की ओर देखता है। 


ज्‌ ॥ | 


क | 
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द्विष्मः इत्यनेन भूमिमवेक्षते। 
ऊँ अगन्मस्वः इत्यनेन प्राचीं दिशमवेक्षत। 
ऊं सं ज्योतिषाऽभूम, इत्यनेनाहवनीयमीक्षते | 
ऊँ स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रश्मिवर्च्चोदा असि वर्च्चो मे देहि। 
इत्यनेन सूर्यमीक्षते । 
(१२०) गार्हपत्योपस्थापनम्‌ | 
यजमान :-ऊँ अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहपतिना भूयासश' 
सुगृहपतिस्त्वं मयाऽग्ने गृहपतिना भूयाः। अस्थूरिणौगार्हपत्यानि 
सन्तु शतश हिमाः। इत्यनेन गार्हपत्यमुपतिष्ठते | 
ऊं उरु विष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृधि। घृतं घृतयोने पिव 
प्र प्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा। इति मन्त्रेण गार्हपत्यात्प्राच्यां गच्छेत्‌। 
ततो वेदिमध्ये उपविष्टो यजमान:- 
ऊँ ततोऽसि तन्तुरस्यनुमा तनुह्यस्मिन्‌ यज्ञे स्या साधुकृत्यायाम 
स्मिनन्नेऽस्मिंल्लोक इदं मे कर्मेदं वीर्य (पुत्रनाम गृहीत्वा) 
अमुकर्श्मा पुत्रोऽनु संतनोतु इत्याशिषः प्रार्थयेत्‌। (पुत्राभावे 
आत्मनाम गृह्णीयात्‌।) 


संज्यो० मन्त्र से आहवनीय को, एवं स्वयं भू० मन्त्र से सूर्य को देखता 
है। सूर्यस्या० मन्त्र से प्रदक्षिणा करता है जहाँ खड़ा है वहीं। 

(१२०) गार्हपत्य का उपस्थान 
यजमान-अग्ने० मन्त्र से गार्हपत्य को प्रणाम करता है। सूर्यस्या० मन्त्र 
से अपने स्थान पर प्रदक्षिणा करता है। उरु विष्णो० मन्त्र से गार्हत्य से 
पूर्व वेदि के मध्य में बैठे यजमान ततोऽसि० मन्त्रपाठकर पुत्र नाम को 
अध्याहार कर पढ़ता है। पुत्र के अभाव में अपना नामग्रहण करता है। 
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(१२१) व्रतविसर्ग: 
यजमान:--तत उत्थाय तृष्णीमाहवनीयं 
ऊ अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषं तदशक तन्मेऽराधि इति मत्रेण 
व्रतं विसृजेत्‌। 
तदनन्तरं पूर्वेणाहवनीयं गत्वा, दक्षिणाग्नेरु्तरेण गत्वा, गार्हपत्य 
दक्षिणाग्न्योरन्तरालेन निष्क्रामेत्‌। तत: 
ऊँ संयज्ञपतिराशिषा (युज्यताम्‌) इति मन््रेण स्वं भागं प्राशनीयात्‌। 
अध्वर्युः- प्रोषिते यजमाने- 
ऊँ अहं त्वदस्मि मदसि त्वमेतन्मम त्वं योनिस्तव योनिरस्मि। 
ममैव सन्दिवि देवेष्वधि पुत्रः पित्र्ये लोककृज्जातवेदः स्वाहा। 
इति मन्त्रेण इदं जातवेदसे न मम इत्युच्चार्याध्वर्य:, हस्तेन 
यजमानभागं आहवनीये जुहुयात्‌। 


(१२२) ब्राह्मणतर्पणम्‌ 
अध्वर्युः- स्फ्यं हस्ते गृहीत्वा-ब्राह्मणं तर्पयितवै इति ब्रूयात्‌। 
यजमानः-अस्याः पौर्णमासेष्टेः समृद्धर्थ श्रुत्युक्तमेक ब्राह्मणं भोजयिष्ये। 
तेन श्री यज्ञपुरुषः प्रीयतां न मम। 


(१२१) व्रतविसर्ग 
यजमान-उसके बाद उठकर मोन होकर आहवनीय को प्रणाम कर, 
अग्ने० मन्त्र पाठकर व्रत विसर्जन करता है। उसके बाद आहवनीय के 
पूर्व से दक्षिणाग्नि के उत्तर से गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के बीच से निकल कर 
संयज्ञ० मन्त्र से अपने भाग को खाता है। 
अध्वर्यु-अगर यजमान कहीं बाहर गया है तो अहं० मन्त्र पढ़कर 
यजमान भाग को आहवनीय में हाथ से ही हवन कर दें। 

(१२२) ब्राह्मणतर्पण 
अध्वर्यु-स्फ्या को हाथ में लेकर-ब्रह्मा० बोले। 
यजमान-अस्या:० संकल्प वाक्य पढ़े। 


~~ 
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(९२३) कर्मापवर्गकर्म 
ब्रह्म कर्मपवर्गसमिधमादाय-ऊ॑ नम: कृताय कर्मणे अकृतांय कर्मणे 
नम:। अयाङ्‌ यज्ञं जातवेदा अन्तरः पूर्वो अस्मिन्निषद्य स 
न्व सनि&सुविमुञ्चाविमञ्च धेह्यस्मभ्यं द्रविणं जातवेदः 
स्वाहा। इत्याहवनीये समिधमादधाति। 


(१२४) कर्मसमृद्धिचर्थ 
यजमानः-ऊं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम्‌। 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्‌ विद्वान्त्सर्वं स्विष्टकृतं करोतु मे।। 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां 
कामानां समरद्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा। 
इति शुक्लयजुर्वेदीय पौर्णमासयागप्रयोगः 


(१२५) अथ दर्शेष्टिप्रयोगः 


(आदौ सङ्कल्पे दर्शेष्ट्याहं यक्षे इत्यूहः कार्यः। चतुर्दश्याममावा 
स्यायां वाऽ्नयुद्धरणाद्युपक्रमः। चतुर्दश्यामुमपक्रमपक्षेऽमावास्यायां 
याग:। अमावास्यायामुपक्रमपक्षे प्रतिपदि याग:। 


२३) कर्मापवर्ग 
ब्रह्मा-कर्मापवर्ग समिधा लेकर नम:० मत्र पढ़कर आहवनीये में समिधा 
डाल दें। इसके बाद सभी ऋत्विक्‌ अन्वाहार्य ओदन खावें। 
(९२४) कर्मसमृद्धि के लिए प्रार्थना 

यजमान-यदस्य० मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे। 

शुक्लयजुर्वेदीय पौर्णमासयाग प्रयोग समाप्त 

(९२५) दर्शेष्टि प्रयोग 

पहले सङ्कल्प में दर्शीष्टि से याग करेंगे इस प्रकार ऊह करे। 
चतुर्दशी या अमावास्या के दिन अग्नि उद्धरण आदि करें। अमावास्या 
को याग करना हो तो चवुर्दशीके दिन अन्वाधानादि कर्म करे। प्रतिपदा 
को करना हो तो अमावास्या के टिन अग्न्याधानादिकर्म करे। 
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(१२६) अथ सान्नाय्यपक्षे दर्शेष्टौ प्रयोग: 
आहवनीयदक्षिणाग्न्योरुद्धरणानन्तरं यजमान: पट्समिधो गृहीत्वा 
स्फ्यं सव्ये हस्ते कृत्वा अग्निमष्टकपालेन पुरोडाशेन अग्नी 
पोमावन्तराज्येन उपांशु, इन्द्रं सन्नय्येन (दघ्ना पयसा च) अद्य/ 
श्वोऽहं पक्षे इति संकल्प्य, पञ्चदशो वज्रः इत्यादि व्रतोपायान्तं 
पौर्णमासवत्‌ कुर्यात्‌। 
चतुर्दश्याममावास्यायां वा सायं पयसाग्निहोत्रं हुत्वा शेषभूतं पयः 
दध्यादिना संयोज्य, उत्तरेद्युः आतञ्चनार्थं स्थापयेत्‌। तत्रायमुपक्रमः। 


(९२७) पलाशशाखासम्पादनम्‌ 
अध्वर्युः प्राच्यामुदीच्यामैशान्यां वा दिशि प्रसृतां पलाशाखां शामीलीं 
वा अशुष्काग्रां ३७ इषेत्वा (छिनदा) इति मन्रेण छिनत्ति 
३% ऊर्ज्जेत्वा (संनमयामि) मन्त्रेण संनमयति। 
(अत्र वा यजमान: व्रतमुपेयात्‌) 


(१२६) अथ सान्नाय्यपक्षे दर्शष्टि प्रयोग 

आहवनीय दक्षिणाग्नि के उद्धरण के बाद यजमान छे समिधा लेकर, 
बायें हाथ में स्फ्यले कर, आग्नेय आष्टकपाल पुरोडाश से, अग्नीषोमीय . 
यक्षे तक संकल्प करे। पञ्चदश वज्र आदि व्रतो पायानान्त कर्म 
पौर्णमास जैसे करे। 

चतुर्दशी या अमावस्या के सायं दूध से अग्निहोत्र कर के बचे 
हुए दूध से दही जमा कर अगले दिन जोरण के लिए रखे। इन सभी 
क्रियाओं को सविधि सम्पन्न करने के लिए अब विधि का उपक्रम करते हैं। 

(१२७) पलाश शाखासम्पादन 

अध्वर्यु- पूर्व उत्तर या ऐशान्य दिशा के ओर फैले पलाश या शामी 
शाखा को जिस का अग्रभाग न सुखा हो इषेत्वा मन्त्र से छेटन करें। 


क क. 
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(१२८) वत्साऽपाकरणम्‌ 
अध्वर्यु:-3४ वायव स्थ। इति मन्त्रेण षट्गाभिः वत्सान्‌ पृथक्‌ करोति। 
३% देवोवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमायकर्मण आप्यायध्वमध््या 
इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माऽघश 
& सो धुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्ी:। इति मन्त्रेण पलाश 
शाखया एकां गां स्पृशेत्‌। (महेन्ट्रदैवत स्वीकारे, इन्द्राय स्थाने 
महेनद्रायेत्यूह: कार्यः) 
(१२९) उपवेषनिर्माणम्‌ 
अध्वर्युः-पलाशशाखायाः अग्रतः प्रादशमात्रं परित्यज्य, अरत्निप्रमाणेन 
शाखाया: मूलात्‌- 
३ॐ वेषोऽस्युपवेषो द्विषतो ग्रीवा उपवे विड्ढि वेशां२।। 
अग्ने सुभग धारयेह। ऋद्धा: कर्मण्या अनपायिनो यथा सन्‌॥ 
मन्त्रेण उपवेषनिर्माणं करोति। 


(१३०) शाखायां पवित्रवन्धनम्‌ 
अध्वर्युः-प्रादेशमात्र पलाशशाखायां द्रौ साग्रौ पवित्रे बध्नाति 
वसोः पवित्रमसि मन्त्रेण। 3७ यजमानस्य पशून्‌ पाहि इति 


(१२८) वत्सापाकरण 
अध्वर्यु-वायवस्थ मन्त्र से छे गौओं से वछियाओ को अलग करता है। 
देवोव० मत्र से एक-एक गौ को स्पर्श करे। महेन्द्र देवता पक्ष स्वीकार 
करने पर इन्द्र के स्थान पर महेन्द्र शब्द को जोड़ दे। 

(१२९) उपवेष निर्माण 
अध्वर्यु पलाशशाखा के अग्रभाग से एक वित्ता छोड़ कर, शाखा के 
मुळ से वेषो० मंत्र से उपवेष निर्माण करता है। 

(९३०) पलाशशाखा में पवित्र बान्धना 

अध्वर्यु- प्रादेशमात्र पलाशशाखा में पवित्र (दो कुश) बान्धता हैं वसो 
मत्र से। यजमा० मत्र मे यज्ञशात्ता पूर्व दिशा में छप्पर में या अन्य 


111 


मन्त्रेण अग्न्यागारस्य पुरस्ताच्छशाखामुपगृहति। 
(तत: सायं यजमानस्य यवाग्वा अग्निहोत्रहोमः) 


(३१) दुग्धसम्पादनम्‌ 
अध्वर्युः-उपसृष्टां प्रब्रूतात्‌ इति दोग्धारं प्रेषयेत्‌। 
दोग्धा- वत्सं संसृज्य उपसृष्टा इति वदेत्‌। 
अध्वर्यु:-3% द्यौरसि पृथिव्यसि मन्तरेण उखां (स्थालीं) गृहणाति। 
३% मातरिश्वनो घर्मोसि विश्वधा असि। परमेण धाम्ना दृ& 
हस्व मा ह्यार्मा ते याज्ञपतिहर्षित्‌ मत्रेण गार्हपत्ये अधिश्रयति। 
३ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ 
मन्त्रेण शाखापवित्रं स्थाल्यां प्रागग्रंमुदगग्रं वा स्थापयति। ततो 
दोग्धारं-गां धुक्ष्व इति प्रेष्य वाग्यतोऽध्वर्युरवतिष्ठेत। 
यजमानः-स्थालीं स्पृशन्‌ तिष्ठति। 
दोग्धा- काष्ठमयादिपात्रे दुग्धं स्थाल्यामासिच्यमाने प्रात: होमार्थ मातृभिः 
वत्सान्‌ संसृज्य, शाखयोस्पर्शः, शाखोपगूहनं कर्मपूर्ववत्‌ कुर्यात्‌। 
अध्वर्युः-3% देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा 
मन्त्रं जपेत्‌। 
३% कामधुक्षः इति दोग्धारं पृच्छेत्‌। 


कहीं पलाश शाखा को खोंस देता है। 
(उसके बाद सायं यजमान यवागू (खीर) से अग्निहोत्र होम करें) 

(९३१) दुग्धसम्पादन 
अध्वर्यु वछिया छोड़ने के लिए आदेश दें। Ee 
दोग्धा-एक बछिया खोल कर, छोड़ दिया कहे। 
अध्वर्यु- द्यौरसि० मन्त्र से खाली दूध पात्र को लेता है, और गार्हपत्य 
में रखता है। वसो० मन्त्र से शाखापवित्र को अधिश्रित खाली दूध बर्तन 
में पूर्वाग्र या उत्तराग्र रखता है। उसके बाद दूध दूहने वाला को दूध दूहने 


कय... आक्का 
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दोग्धा- दोग्धा गोनामप्रत्युक्ते, 

अध्वर्यु:-सा विश्वायुः इति वेदत्‌। पुनः गां धुक्ष्वेति प्रेषितो 

दोग्धा- द्वितीयां गां दुग्ध्वा पूर्ववत्‌ स्थाल्यां निनयेत्‌। 

अध्वर्युः-पुनः 3 देवस्त्वा ...सुप्वा मन्त्रं पठेत्‌। तत: कामधुक्षः इति 
दोग्धारं पृच्छेत्‌। 

दोग्धा- गोर्नाम प्रोक्ते 

अध्वर्यु- सा विश्वकर्मा इति पठेत्‌। पुनः गां धुक्ष्वेति प्रेषितः 

दोग्धा- तृतीयां गां दुग्ध्वा तत्पयः पूर्ववत्‌ स्थाल्यामासिंचेत्‌। 

अध्वर्यु:- देवस्त्वा... सुप्वा पठेत्‌ तत: कामधुक्षः इति दोग्धारं पृच्छेत्‌। 

दोगधा- नामप्रोक्ते 

अध्वर्युः-सा विश्वधायाः इति वदेत्‌। 
सर्व दोहान्ते दोहनपात्रे किञ्चिज्जळं प्रक्षिप्य, पात्रं प्रक्षाल्य तज्जलं 
स्थाल्यां दुग्धमध्ये ३ॐ सम्पृच्यध्व मृतावरीरूर्मिणा मधुमत्तमाः। 
पृञ्चतीर्मधुना पयो मन्द्राधनस्य सातये मन्त्रेणासिञ्चति। 


के लिए आदेश देकर मौन रहता है। 

यजमान खाली दुग्ध पात्र को स्पर्श किया रहता है। 

दोग्धा- लकड़ी के या अन्य किसी बर्त्तन में दूध दूह कर लाकर जब 
दूध बर्त्तन में दूध गिराता है, उस समय-अध्वर्यु देवस्त्वा० मन्त्र पढ़ता 
है। फिर दोग्धा को पूछा काम०। दोग्धा गौ की नाम बताने पर अध्वर्यु 
सा विश्वा० बोले। फिर गां धु० दोग्धा को फिर आदेश दे। दोग्धा दूसरी 
गौ को दूहता है। को दूह कर फिर दूधबर्त्तन में गिरावे, अध्वर्यु मन्त्र पाठ 
करे। अध्वर्यु किस गौर को दूध प्रश्‍न करने पर, गौ का नाम बताने पर 
अध्वर्यु सा विश्वधाया० बोले। इसप्रकार तीन गौओं के दोहने तक 
मन्त्र-प्रश्नोत्तर पर्याय चलता है। 

अध्वर्यु दुग्धदोहन कार्य पूरा हो जाने पर जिस पात्र में दूध दुहा गया 
है उस में थोड़ा जल डाल कर पात्रप्रक्षालन जल को दूधवाला बर्तन में 
सम्पृच्य० मन्त्र से मिला देता है। 
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(१३२) दधिसम्पादनम्‌ 
तत: पय: श्रपयित्वा सायं हुतशेषेण दधिभावमापादितेन स्थालीस्थं 
पय: ३% इन्द्रस्य त्वा भागं ७ सोमेनातनच्मि इति मन्त्रेणातनक्ति। 
(महेन्द्र पक्षे इन्द्रस्थाने ऊह: कार्य:) तत: सोदकेन अमृण्मयेन 
पात्रेण उत्तानेन अपिदधाति ३ विष्णो हव्य & रक्ष मज्रेण। 
ततः शिक्यादौ स्थालीं निदधाति। प्रातः होमार्थ मातृभिः वत्सात्‌ 
संसृज्य, शाखयास्पर्शः शाखोपगृहनं कर्म पूर्ववत्‌ कुर्यात्‌ 
यजमानः-रात्रौ गार्हपत्यागारे आहवनीणगारे वा सपत्निक: शयीत। 
देवस्त्वा मन्त्रेणाधः श्रपणं भवति। नोपरिश्रपणप्रक्ेप:। 
यजमान :--प्रात: स्वयमेवाग्निहोत्रं हुत्वा, अनुदिते सूर्ये एव दर्शेष्टिमारभेत। 
(ब्रह्मवरणादि कर्मापवर्गान्तं कर्म पौर्णमासवत्‌। यद्‌ विशेषोऽत्र 
लिख्यते |) 
ब्रह्मवरणे-अमुकशर्मन्‌ सान्नाय्यवत्या दर्शेष्ट्याहं यक्षे। 
पात्रासादने-अष्टावेव कपालानि, पवित्रासादनानन्तरं शाखोपवेषः। वेदानन्तरं 
(दोहनचतुष्टयम्‌) तच्च बन्धनरज्जुः, दोहनपात्रं, शाखापवित्रम्‌, 
उरवा चेति। आज्यानन्तरं पुरोडाशपात्री एका | शेषं पूर्ववत्‌। 


(९३२) दधिसम्पादन 

उसके बाद दूधश्रपण कर सायं होमावशिष्ट दूध जो दही के 
रूप में परिवर्ति है उसको दूध के बर्तन में जोरण के रूप में मिलाता है 
दही निर्माण करने के लिए इन्द्रस्त्वा० मत्र से। महेन्द्र देवता होने पर इन्द्र 
के स्थान पर महेन्द्र शब्द जोड़ कर पाठ करना चाहिए। उसके ऊपर एक 
धातु के बर्तन ढ़क कर छींका में स्थापित कर देता है विष्णो० मत्र से। 
प्रात: होम के लिए माताओं से बछियाओं को अलग कर पलाश शाखा 
से स्पर्श, शाखा को फिर अग्न्यागार में खोंसना, ये सारे कर्म पहले जैसे 
ही करना है। 
यजमान- रात में गार्हपत्य के पास या आहवनीय के पास सपत्निक 
शयन करें। 
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हविर्ग्रहणे-एकस्याग्नेय पुरोडाशहविष एव ग्रहणम्‌। देवस्यत्वेत्यनेन 
आग्नेयस्यैव हविषो निर्वाप:। 

प्रातर्दोहः आज्यनिर्वापवेदबन्धनानन्तरं उपसृष्टां प्रब्रूतात्‌ इत्यादिः पात्रप्रक्षा 
लानान्तदोह: पूर्ववत्कर्तव्यः। प्रातर्दोहश्च सायं दोहपात्रादन्यस्मिन्‌ 
पात्रे कर्त्तव्य:। सायं दोहमाहृत्य तस्य गार्हपत्यस्य पश्चिमतः 
स्थापनम्‌। 

हविषः प्रेक्षणम्‌-चक्षुषेत्वा इति कृष्णाजिनस्थहविष: प्रेक्षणादिः। 

पयसोऽधिश्रपणम्‌-पुरोडाशाधिश्रयणानन्तरं तदुत्तरतः पयसोऽधिश्रयणम्‌ । 
पयसः पर्यग्निकरणाभावः। 

तत:- ध्रुवामासाद्य सायं दोहस्थापनम्‌। 

तत:- पुरोडाश विभस्मीकरणम्‌, पुरोडाशपात्री स्थापनञ्च। तस्यामुपस्तारः। 
आग्नेयपुरोडाशपयसोश्चाभिधारणम्‌। गार्हपत्यस्योत्तरतः निहितायां 
पुरोडाशयात्र्यां पुरोडाशमुद्वास्य, तदुत्तरतो दधिनिधाय, तदुत्तरतः 
पय उद्वासयेत्‌। पुरोडाश-दधि-पयसां प्राणदानम्‌। दधनि पयसि 
च इन्द्रं गच्छ इति प्राण दानमन्त्रे विशेष:। महेन्द्रपक्षे महेन्द्र 
गच्छेति च। 

यजमान- प्रात: स्वयं अग्निहोत्र कर, सूर्योदय से पूर्व ही दर्शेष्टि प्रारम्भ 

करे। ब्रह्मवरणादि कर्मापवर्ग पर्यन्त सभी कर्म पौर्णमास के समान होंगे। 

जो विशेष प्रयोग अब हम यहाँ दे रहे हैं। 

ब्रह्मवरण में-अमुक-० संकल्प में जोड़ देना चाहिए। 

पात्रासादन में-आठकपाल, पवित्र रखने के बाद शाखोपवेष, वेद के बाद 

दोहन चतुष्टय, काष्ठ (छीकां) पात्र, शाखापवित्र और उखा। आज्य के 

बाद एक पुरोडाशपात्री वाकी सब पहले (पौर्णमास) जैसा। देखें पृ.७ 

हविरग्रहण में- आग्नेयपुरोडाश के लिए ही हविर्ग्रहण करना है। देवस्य० 

मत्र से आग्नेय हवि का निर्वाप करना है। 

प्रातर्दोह-घी निकालना तथा वेदकुश बान्धने के बाद उपसुष्टां० के बाद. 

दोहन कार्य सम्पन्न तक प्रयोग करे। प्रात: दूध और सायं दोहपात्र पृथक्‌ 

रखे। सायं दोहपात्र को लाकर गार्हपत्य के पश्चिम तरफ रखें। 
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ततः- कापालान्यभ्यज्योद्वास्य, आज्यस्थालीपुरोडाशदधि पयसां प्रियेण 
धाम्ना इति मन्त्रेण क्रमेणासादनम्‌। धुवा असदन्‌ इति मन्त्रेण 
आज्यस्थाल्यादीनां क्रमेणालम्भः। तत: आत्मालम्भः उदका लम्भश्च। 

ततः- होतुरामन्त्रणादिकम्‌। 

ततः- सामिधेन्यनुवचनान्ते देवतावाहननिगदे अग्नीषोमौ इत्युपांशूक्तवा 
आवह इत्यनन्तरम्‌। इन्द्र (महेन्द्र) मा ३ वह इत्यधिकं योज्यम्‌। 

उत्तमप्रयाजे-स्वाहाऽग्नि & स्वाहा इत्यनन्तरम्‌। अग्निषोमौ इत्युपाशूकत्वा 
उच्चैः स्वाहेन्द्र (महेन्द्र) स्वाहा देवा आज्यपा इत्यादि पठितव्यम्‌। 

यजमानः-त्यागे इदमग्नये सोमायाग्नये ऽग्नीषोमाभ्यामिन्द्राय (महेन्द्राय) 
देवेभ्य आज्यपेभ्यो न मम इति पठेत्‌। 

प्रधानयागे-आग्नेपुरोडाशयागानन्तरमग्नीषोमीय उपांशुयागः। ततो दधि 
पयोभ्यां सानाय्ययाग:। यथा-प्रत्यागत्योपविश्य इन्द्रायानुब्रू३हि 
इति होतारं सम्प्रेषयेत्‌। 

होता- च ३४ ऐन्द्रसानसि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌। वर्षिष्ठ मूतये 
भरो३म्‌। इत्यनुवाक्यां पठेत्‌। 


हवि का देखना-चक्षु-मन्त्र से कृष्णाजिन पर स्थित हवि को देखना। 
दूध का अधिश्रयण- पुरोडाश अधिश्रयण के पश्चात्‌ उसके उत्तर दूध 
का अधिश्रयण करना। दूध का पर्यग्निः करण नही होगा। दूध का अध: 
श्रपण होगा किन्तु ऊपर अंगार नहीं रखे जायेंगे। ध्रुवा को रखकर' सायं 
दुहे गये दूध का स्थापन करे। पुरोडाश पर से भस्म हटावें। पुरोडाशपात्री 
रखें। उस में घी डालें। आग्नेयपुरोडाश एवं दूधका अभिघारण करे। 
गार्हपत्य के उत्तर रखी गयी पुरोडाश पात्री में पुरोडाश को निकाल कर 
रखे। उसके उत्तर दही को रखे। उसके उत्तर दूध को रखे। पुरोडाश, दही 
और दूधों के प्राणदान। दही एवं दूध में इन्द्र महेन्द्रजो पक्ष स्वीकार है 
ऊह कर पढ़े। उसके बाद कपालों को घी से गीला कर बाहर निकालें। 
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तत:-- अध्वर्युः जुह्वामुपस्तीर्य, प्रथमं पयसो मध्यात्पूर्वार्धाच्च द्विरवदाय, 
ततो दध्नस्तथैव द्विरवदाय, उपरि सकृदभिघार्य, दधिपयसो : 
प्रत्यभिघारणं कृत्वा, उत्थायातिक्रम्य-ओ३श्रावय। अस्तु श्रौषट्‌ 
इन्द्रं यज इत्युक्ते- 

होता- ३% ये यजामहे इन्द्र प्र ससाहिषे पुरूहूत शत्रूञ्ज्येष्ठस्ते शुष्म 
इह रातिरस्तु इन्द्र भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामासि 
रेवतीनां ३ बौषट्‌। याज्या पठितायां अध्वर्यु ्जुहुयात्‌। 

यजमानः-इदमिन्द्राय न मम इतित्यागं कुर्यात्‌। 
(महेन्रपक्षे-महेन्द्रायानुब्रू ३हि इति प्रैषे होता 3» महाँ इन्द्रो य 
ओजसा पर्यन्यो वृष्टिमाँ इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधो ३म्‌। 
इत्यनुवाक्यां पठेत्‌। ततः पूर्ववत्‌ -ओ३श्रावय। अस्तु श्रौ३षट्‌। 
महेन्द्रं यज इत्यध्वर्युः उक्ते होता-ये३ यजामहे-महे्द्रं भुवस्त्व 
मिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌ भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः। भुवो 
नृश्च्यौलो विश्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे ३बौ ' 
३षट्‌। इति होता याज्या पठितायामध्वयुर्जुहयात्‌। यजमानः 
इदं महेन्द्राय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


आज्यस्थाली पुरोडाश, दही और दूधों को प्रियेण० मन्त्र से क्रम से रखे। 
धुवा० मन्त्र से आज्यस्थाली आदिओं का क्रम से स्पर्श करे। उसके बाद 
अपने हृदय को स्पर्श करे तथा जल का स्पर्श करे। असके बाद होता को 
आमनत्रित करे। सामिधेनी के बाद, देवता आवाहन निगद में अग्नीषोमौ 
उपांशु बोल कर बाद में आवह बोले । इन्द्र/महेन्द्र अपना पक्षानुसार ऊह करे। 
उत्तम प्रयाज में- स्वहा....के बाद अग्नीषोमौ उपांशु बोल कर, जोर से 
स्वाहेन्द्र/ महेन्द्र आदि बोले। 

यजमान-त्याग में इदं आदि बोले। 

प्रधानयाग में-आग्नेय पुरोडाश याग के बाद अग्नीपोमीय उपांशुयाग। 


117 
स्विष्टकृद्यागे-सर्वहविर्भ्य: स्विष्टकृद्यागादि। स्विष्टकृत्रिगदे अग्नेः प्रिया 
धामा न्ययाड्‌ इत्यनन्तरं अग्नीषोमयो रित्युपांशूकत्वा उच्चैः 
प्रिया धामा न्ययाडिन्द्रस्य प्रिया धामानि (महेन्द्र पक्षे-महेनद्रस्य 
प्रिया धामानि) इत्यादि ब्रूयात्‌। दधिपयोभ्यां प्राशित्रहरणे इडा 
पात्र्यां चावदेयं वान्यत्र । तत्रापि पूर्वं पयसः पश्चाद्‌ दध्नोऽवदानं 
कार्यम्‌। ऐष्टिक पवित्रं शाखापवित्रं चोभे समस्य सम्मार्जनं 
कार्यम्‌) पुन: शाखायामेव तस्य शाखा पवित्रस्य स्थापनम्‌। 
सनुचोर्व्यूहने-अग्नेरग्नीषोमयोरिन्द्रस्योज्जिति (महेन्द्रस्य) अग्निरग्नीषोमौ 
(उपांशु) इन्द्रस्तमपनुदन्तु (महेन्द्रस्त०) इति च अध्वर्युः ब्रूयात्‌। 
सनुग्व्यूहने-अग्नेरग्नीषोमयोरिन्द्रस्योज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमान इति 
अग्नीरग्नीषोमाविन्द्रस्तमपनुदन्तु यमयं यजमान इत्यध्वर्युब्ूयात्‌। 


उसके बाद दही एवं दूध से सान्नाय्य याग। जैसे-वापस आकर बैठ कर 
इन्द्राय० होता को आदेश दे। 

होता-ऐन्द्र० अनुवाक्या पढ़े। 

अध्वर्यु जुहू में घी डाल कर, पहले दूध के मध्य और पूर्व से दो 
अवदान लेकर, फिर दही का भी उसी प्रकार अवदान लेकर, अवदानों 
पर एक बार घी से अभिधारण कर, दूध और दही पर फिर एक बार 
अभिधारण कर उठकर यजति स्थान पर जाकर आश्रावण प्रत्याश्रावण के 
प्रश्‍चात्‌ अध्वर्यु इन्द्रं यज कहने पर होता-ये....बौषट्‌ याज्या बोलने पर 
वषट्कार के साथ 'अध्वर्ग् आहुति दे। 

यजमान-इदं० त्याग करे। महेन्द्र पक्ष में-होता-महाँ० अनुवाक्या पढे! फिर 
पहले जैसे आश्रावण प्रत्याश्रावण के पश्चात्‌ होता-ये...बौषटू याज्या पढ़ने 
पर अध्वर्यु आहुति दे। यजमान-इदं० त्याग बोले स्विष्टकृद्याग में 
सभी हविओं से स्विष्टकृत्‌ याग करे। स्विष्टकृत आहुति में अग्ने प्रिया० 
के बाद अग्नीषोमीयो उपांशु बोल कर, जोर से प्रिया० (महेन्द्र पक्ष में महेन्द्र) 
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प्रस्तरहोमकाले-प्रस्तरेण सह सपवित्रशाखाया: होम: । 

सूक्तावाकनिगदे-होता अग्निरिद & हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत 
इत्यनन्तरं अग्नीषोमौ इत्युपांशूक्तवा इद ४'हविरजुषेताम्‌ इत्यादि 
पौर्णमासवद्‌ उक्‌त्वा उच्चैः इन्द्र इद ७ हविरजुषत इत्यादि 
पठेत्‌। त्यागे-अग्नीषोमाभ्यामित्यस्याग्रे-इन्द्राय (महेन्ट्राय वा) 
इति विशेष:। 

परिधिहोमे-अध्वर्युणा परिधिषु हूयमनासु अग्नीत्‌-३% जुहोमित्वा सुभग 
सौभगाय पुरूतमं पुरुहूत श्रवस्यन्त्स्वाहा इति मन्त्रेण उपविश्य 
उपवेषं आहवनीये जुहुयात्‌। यजमान:-इदं सौभगाय न मम 
इति त्यागं कुर्यात्‌। 

ततः- देवेभ्य आज्यपेभ्य इत्यादि शेषं सर्व कर्मापवर्गान्तं पौर्णमासवत्‌ 
कार्यम्‌। 

इति सान्नाय्य दर्शेष्टौ प्रयोग विशेषः। 


बोले दूध और दही प्राशित्रहरण एवं इडापात्री में अवदान ले षडवत्त आदि 
में और षडवत्त कही नहीं उसमें भी सब से पहले दूध का फिर दही का 
अवदान ले। इष्टि का पवित्र और शाखापवित्र दोनों को मिलाकर मार्जन 
करे। मार्जन के बाद शाखापवित्र को फिर अपने स्थान पर रख दे। 
खुग्व्यूहन में- अग्ने० (महेन्द्रस्य) मन्त्रपाठ अध्वर्यु करे। प्रस्तर होम के 
साथ सपवित्र शाखा की भी होम कर दे। सूक्तवाक निगद में होता 
अग्नि० के बाद अग्नीषोमौ उपांशु बोल कर इदं पौर्णमासे जैसा बोल 
कर जोर से इन्द्र० बोले। त्याग में अग्नी० इसके आगे इन्द्र महेन्द्र बोले। 
परिधि होम- अध्वर्यु जब परिधि होम करे तब अग्नीत्‌ जुहोमि० मन्त्र 
बोल कर बैठ कर उपवेष का होम आहवनीय में ही कर दे। 
यजमान= इदं० त्याग बोले उसके बाद देवेभ्य० आदि कर्मापवर्ग पर्यन्त 
सभी प्रयोग पौर्णमास के समान करे। 

सान्नय्यदर्शष्टि समाप्त 
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अथासान्नाय्ययाजिनो दर्शेष्टो विशेष: 


१. सङ्कल्पे- टर्शेष्ट्या5हं यक्षे। 

२. उद्धरणे- दर्शेष्ट्यर्थमुद्धरमि। 

३. ब्रह्मवरणे- दर्शेष्ट्याहं यक्षे। 

४. शाखाच्छेदनवत्सापाकरणन्तस्यात्राभावः। 

५. यवाग्वाग्निहोत्रहोमे न नियम:। 

६. होमानन्तरमुपसृष्टप्रैषादिवत्सापाकरणस्याभावः। 
७. दोहनचतुष्टयस्याभावः। 

८. उपवेषो वारण:। 


९.  पात्रसादने-विंशतिः कपालानि 

१०. द्वयोः पुरोडाशयोः द्वे पुरोडाशपात्र्यौ। 

११. हदविर्ग्रहणे-आग्नेयपुरोडाशार्थं ग्रहणानन्तरं ऐनद्राग्नस्य ग्रहणम्‌। 
तत्र इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं गृह्णामीति मन्त्र ऊहः। 


असात्राय्य दर्शष्टि में विशेष 

संकल्प, उद्धरण एवं ब्रह्मवरण में ऊह कर वाक्य पढ़े। सान्नाय्य के अभाव 
होने से शाखा छेदनादि वत्सा अपाकरणान्त कर्म भी नहीं होंगे। यवागू स 
अग्निहोत्र होम करना अनिवार्य नहीं। उपवेष वारण काष्ठ का होगा। दोहन 
चतुष्टय नहीं । पात्रासाटन में-बीसकपाल होंगे। दो पुरेडाशों के दो पुरोडाशपात्री। 
हविग्रहण-आग्नेय एवं ऐन्द्राग्नपुरेडाश के लिए होगा। मन्त्र में इन्द्राग्निभ्यां 
ऊह होगा। इस प्रकार प्रोक्षण में भी कपालोपधान में भी पहले आग्नेय फिर 
उसके उत्तर ऐन्द्राग्न का उपधान। उत्तर में चार कपाल रखे यह अग्नीषोमीय 
कपालोपधान से विशेष है। देवता नाम ग्रहण पूर्वक पुरोडाशपिण्ड को स्पर्श 
करना है। प्राणदान में अग्नि० इन्द्रा० का अध्याहार करे। सामिधेनी के बाद 
देवता आवाहन निगद में अग्निमा० इस से आगे अग्नी० के स्थान पर विष्णु ० 
उपांशु बोलकर, आवह० जोर से बोले। उसके बाद इन्द्राग्नी आदि 

बोले। उत्तमप्रयाज में-स्वाहग्नि० इससे आगे अग्नीषो० स्थान में (उपांशु) 
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१२. हविश्रोक्षणे-आग्नेयहवि: प्रोक्षणानन्तरं-इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामि। 

१३. कपालोपधाने आग्नेयस्याष्टौ कपालान्युपधायोत्तरत ऐन्द्राग्नस्य द्वादश 
कपालोपधानम्‌। 


१४. उत्तरतश्चत्वारि इत्यग्नीपोमीयैकादशकपालोपधानाद्‌ विशेषः। 
१५. पुरोडाशश्रपणे विभज्यपिण्डालम्भने इदमग्नेः, इदमिन्द्रागन्योः। 
१६. प्राणदाने-अग्निं गच्छ, इन्द्राग्नी गच्छेति विशेषः। 

१७. सामिधेन्यनुवचनान्त देवतावाहन निगदे अग्निमा ३वह इत्यस्याग्र 
अग्नीषोमा वहस्थाने-विष्णुमित्युपांशूक्त्वा आई वह इत्युच्चैः। 
तदनन्तरं इन्द्रग्नीआ३वह। ततो देवाँ२।। आज्यपाँ२।। इत्यादि। 

१८. उत्तमप्रयाजे-स्वाहाग्निमित्यस्याग्रे अग्नीषोमयोः स्थाने-स्वाहां 
(उपांशु) विष्णुं उच्चैः। स्वाहेन्द्राग्नी स्वाहा देवा आज्यपा इत्यूहः। 
त्यागे-इदमग्नये सोमायाग्नये विष्णवे इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य इत्यादि। 

१९. प्रधानयागे-आग्नेयपुरोडाशयागानन्तरं वैष्णवे उपांशुयागः। तद्यथा-- 
प्रत्यागत्यो पविश्य विष्णव इत्युपांशूक्त्वा- अनुब्रू३हि इत्युच्चैः। 


बोलकर, विष्णु जोर से बोले। स्वाहे० ऊह करे। त्याग के समय इदमग्न० 
इत्यादि बोले। प्रधानयाग में-आग्नेय पुरोडाश याग के बाद वैष्णवे उपांशु 
याग। जैसे लौट के आकर बैठकर विष्णुव उपांश कह कर, अनु० जोर 
से बोले। उसके बाद होता इदं० अनुवाक्या पढ़े। उसके बाद आज्यभाग 
जैसा ध्रुवा से चार बार ग्रहण करे। ध्रुवा आप्यायन। उसके बाद उठकर 
यजतिस्थान पर जाकर आश्रावण प्रत्याश्रावण के पश्चात्‌ उपांशु विष्णुं 
को बोल कर, जोर से यज जब अध्वर्यु बोलें। तब होता ये यजा० 
याज्या पढ़े, बषट्कार के साथ अध्वर्यु आहुति दे। यजमान त्याग करे) 
फिर अध्वर्यु लौट कर आकर, इन्द्राग्नि० जोर से प्रैष दे। होता इन्द्राग्नी० 
अनुवाक्या पढे। अध्वर्यु-जुहू में ध्रुवा से घी लेकर डाले। ध्रुवा आप्यायन। 
ऐनद्राग्न पुरोडाश के मध्य से पूर्व से दो अवदान ले। जमदग्निगोत्र वाले 
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२०. ततो होता- ३% इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदम्‌। 
समूढमस्य पांसुरो३म्‌। इत्यनुवाक्यां पठेत्‌ । 
२१. आज्यभागवद्‌ ध्रुवातश्चतुर्ग्रहणम्‌ । ध्रुवाउप्यायनम्‌। तत उत्थायाति 
क्रम्य ओ३श्रावय। अस्तु श्रौ३षट्‌। उपांशु विष्णु उच्चैः यजेति 
अध्वर्युः प्रोक्ते- 
२२. होता- ये३ यजामहे- 
प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येणमृगो नभीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु 
्रिषुविक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ (५.२० शु.य वे) 
अध्वर्युः समिद्धतमेऽग्नौ जुहूयात्‌। यजमानः-इदं विष्णवे न मम 
इति त्यागं कुर्यात्‌। पुनः प्रत्यागत्य-इन्द्राग्निभ्या मनुबू ३हि 
इति प्रथमस्वरेण प्रैष:। ततो होता-३ॐ इन्द्राग्नी अवसागंतस्मभ्यं 
चर्षणी सहा। मानो दु: शंस ईशतो३म्‌। इत्यनुवाक्यां पठेत्‌। 
२३. ततो ध्रुवातो जुह्वामुपस्तारः। ध्रुवाप्यायनम्‌। ऐन्ट्राग्नपुरोडाशस्य 
मध्यात्पूर्वाद्धाच्च द्विरवदानम्‌ । त्रिर्जमदग्नीनाम्‌। उपरिष्टादभिघारः। 
ध्रुवाभिधारणम्‌। क्षताभ्यङ्ग:। उत्थायातिक्रम्य-ओ३श्रावय। अस्तु 
श्रौ३ षट्‌। इन्द्राग्नी यज। इत्यग्नीधोक्ते होता-ये ३ यजमाहे 
इनद्राग्नीगीभिर्विप्रः प्रमतिमिछमान ईट्टे रयिं यशसं पूर्वभाजम्‌। 
इन्द्राग्नी वृत्रहरणा सुवज्रा प्रनो नव्येभिस्तिरतं देष्णैर बौ ३षट्‌। 
इति याज्यां पठेत्‌। अध्वर्युश्च समिद्धतमेऽग्नौ जुहुयात्‌ । यजमानः 
इदमिन्द्राग्निभ्यां न मम इति त्यागं कुर्यात्‌। 


यजमाननों का तीन अवदान लेना चाहिए। फिर क्षताभ्यङ्ग के लिए। उठके 
जाकर आश्रावण प्रत्याश्रावण के पश्चात्‌ जब अध्वर्यु यज बोले तब होता 
ये० याज्या पढ़े।अध्वर्यु-देदीप्यमान अग्नि में आहुति दे। 

यजमान-इदं० त्याग करे। स्विष्ट कृत्‌ आहुति में-अग्नीपोम के स्थान 
विष्णुरिन्द्र० देवता जोड़ दे। अयाड्‌ विष्णो: आदि बोले। ऐन्द्राग्न का 
प्राशित्र इड से विष्णो: आदि बोले। ऐन्द्राग्न का प्राशित्र इडा से अतिरिक्त 
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स्विष्टकृदाहुतौ-अग्नीषोमस्थाने विष्णुरिन्द्रागगी च देवता योज्या। अयाड्‌ 
विष्णोः प्रियाधामान्ययाडिव्द्राग्न्यो: प्रियाधामानीति। ऐन्द्राग्नस्य 
प्राशित्रेडाव्यतिरिक्त यजमानभागादि किमपि न भवति। 

खुचोर्व्यूहने-अगनेर्विष्णोरिनद्राग्न्योरुञ्जितिमित्यादि। अग्निर्विष्णुरिनद्राग्नी 
तमपनुदन्तु। अत्राप्युपांशु यागस्य देवताया विष्णोरुपांशूच्चारणम्‌ । 

प्रस्तरहोमनिगदे-अग्नीषोमस्थाने विष्णुमिरिन्द्राग्नी च संयोज्य निगदं 
पठेत्‌। त्यागे च-इदमग्नये सोमायाग्नये विष्णव इन्द्राग्निभ्यां 
देवेभ्यः इति विशेषः। अन्यत्सर्वं पौर्णमासवत्‌। 


दर्शष्टिविशेषः समाप्तः 


यजमान भागादि कुछ भी नही होता है। ऊपर से एक बार घी का अभिध 
रण करे। ध्रुवा का भी अभिधारण करे। पुरोडाश से लिए अवदान के 
जगह पर घृत से अभिधारण करना चाहिए। 

खुग्व्यूहन-अग्नेर्वि० इत्यादि मन्त्र से करता है। यहाँ भी उपांशु याग के देवता 
विष्णु का उपांशु उच्चारण होगा। प्रस्तरहोम निगद में अग्नी० के स्थान 
में विष्णु जोड़ कर पढ़े। त्याग में यजमान इद० पढे। बाकी सब प्रयोग 
पौर्णमास के समान होगा। 


दर्शेष्टि विशेष समाप्त 


~) 


टिप्पण्य: 
अत्रैके सङ्कल्पमिच्छन्ति-अग्निमष्टाकपाठपुरोडाशेन, अग्नीपोगावन्त 
रा55ज्येन उपांशु, अग्नीषोमावेकाटशकपालेन पुरोडाशेन श्वोऽहं 
यक्ष इति। पञ्चदशो वज्रः ब्रीहिभिर्यागः। ममाग्ने पक्ष: | वपनम्‌। 
प्रथमकाले व्रतोपायनम्‌। अन्वाहार्यो दक्षिणा, ये केचन वैकल्पिक 
पदार्थास्ते ऋत्विकूप्रत्ययेन मयावधारिताः। 
आधाने पक्षत्रयम्‌ । त्रिषु पक्षेषु अग्नीनां क्रमो भिन्नः। प्रथमः पक्षः 
प्रयोगे प्रतिपादितः। पक्षद्वयमत्र प्रस्तूयते। 
१. व्याहतिपक्षे- ३ भूः गार्हपत्ये। तूष्णीं द्वितीयाम्‌ 
३% भुवः दक्षिणाग्नौ। तूष्णीं द्वितीयाम्‌। 
३% स्व: इत्यावहनीये। तूष्णीं द्वितीयाम्‌। 
२. तूष्णीं पक्षे-आदौ गार्हपत्ये तित्रः समिधः। तत 
आहवनीये। ततो दक्षिणाग्नाविति। 
व्रतग्रहणे-३ इदमहमनृतात्सत्यसुपैमि इति मन्त्रेण वा व्रतोपायनम्‌ 
तदुक्तम्‌- 
श्रपणं देवता मन्त्रो हविर्निवाप एव च। 
आदौ ये विधृताः पक्षास्त एव स्युः सर्वदा।। 
इति वचनात्‌, य: खलु पक्षः प्रथमसंकल्पे गृहीतः स एव 
यावज्जीवं गृह्यते। एवमेव पशु-चातुमास्याग्रयाणादि प्रतिसम्वत्सर 
मनुष्ठीयमाणेषु यागेष्वपि भवति। 
दर्शे उदयात्पूर्व ब्रह्मवरणम्‌। 
ब्रह्मसनपश्चिमतः यजमसानासनं वेदिस्पृग्‌ भवति। ब्रह्मासनमपि 
वेदिस्पृग्‌ भवति। 
प्रणीतानामपां भूमौ पतनं मा भूदिति सर्वथाध्येयम्‌। भूमौपतिते 
सति ३% एतुराजा वरुणो रेवतीभि रस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठतु मोदमानः। 
अरिष्टा अस्माकं वीरा मापरासेचिमत्पयः।। इत्यनेन स्कन्नापः 
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१०. 


११. 


अभिमृशेत। (का श्रौसू--२५.५.२८) 
प्रतपने वैकल्पिक: पक्ष:-निष्टप्तश रक्षो निष्टपप्ता अरातय:। 
प्रोक्षण विधौ-केचित्‌ स्फ्यं प्रोक्ष्य स्फ्चोपग्रहं शम्याकृष्णाजिनो 
लूखलमुशलदृषदुपलावुपवेषकपालानां प्रोक्षणं कृत्वा आज्यस्था 
ल्यादीनां यथासादितानां प्रोक्षणं कुर्वन्ति। 
श्रौते सर्वत्र अग्निहोत्रहवणीस्थाद्भिः पवित्राभ्यां प्रोक्षणम्‌ । स्मार्ते 
ऽपि प्रोक्षणीस्थाद्भिः प्रोक्षणं पवित्राभ्यामेव। 
फलीकरणम्‌-उलूखले हविष्क्ररणम्‌। कण्डनम्‌। शूर्पादानम्‌। शूर्पे 
हविनिर्वापः। निष्पवनम्‌। विवेचनम्‌ । कणनिधानम्‌ । (अध्वर्यवे तुष 
समर्पणम्‌) एतेषां फलीकरणसंज्ञा। एतच्च फलीकरणं सकृन्मत्रेण 
द्विशचामन्त्रकं कार्यम्‌। 
पञ्चप्रैषा:-इह प्रैषमग्नीत्‌ दद्यात्‌। प्रैषार्थमध्वर्युः कुर्यात्‌। इति कर्कः 
प्रैषमध्वर्युर्दद्यात्‌। प्रैषार्थ मग्नीत्कुर्यात्‌ इति देवयाज्ञिकः। कः प्रैषः 
कश्च प्रैषार्थात्र भवेदिति विषयमधिकृत्यैवास्ति विसंम्वादः। श्रौतसूत्र 
मीमांसासूत्र-ब्राह्मणवाक्यानां चावलोकनेनेदं ब्राह्मणवाक्यानुसारं 
(स यदि कामयेत ब्रूयादेतद्यद्यु कामयेतापि नाद्रियेत स्वयमुह्यवैतद्वे 
देदमत: कर्म कर्तव्यमिति। (श ब्रा. १.२.५.२१) निश्चीयते यत्‌ कर्म 
करणमध्वर्योरेवान्तत आपततीति। सोऽध्वर्युः यदीच्छेत्प्रेषं प्रयच्छेत्‌ । 
यदि नेच्छेत्स्वयं कुर्यादिति। विधिनिषेधयोरभावे स्वेच्छैव नियामिका 
भवति। अध्वर्युः कर्मसु वेदयोगादित्यपि वचनमत्रानुगृह्यते। तथाप्यत्र 
प्रयोगार्थं सम्वीक्ष्य अग्नीदेव प्रैषं प्रयच्छति। अध्वयु: प्रैषार्थान्‌ 
करोति। प्रैषात्पूर्व प्रोक्षणी: कस्य हस्ते आसीत्‌? अध्वर्यो:। अथ 
आज्योद्वासनमध्वर्युरेव करोति। पत्नीं सन्नहनं परिधापयति। सर्व 
खलु कर्मजातमध्वर्युरेव करोतीत्यनुष्ठानक्रमदर्शनात्‌ निकृष्टोत्कृष्ट 
योर्विवादपरिहारार्थमिदमग्नीधः अध्वर्यु प्रति अध्येषणे त्यवगन्तव्यम्‌। 
अतोऽग्नीत््रैषं दद्यादध्वयुश्च प्रैषार्थान्कुर्यादित्येव निश्चयः। 
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खुगादिमार्जनार्थ-वेदकुशेभ्यः किञ्चिदानीय मार्जनं कुर्यात्‌। न सर्वै: । 
यतो हि मार्जनानन्तरं तेषामग्नौप्रक्षेपविधानात्‌। 

यथा वेदिभूमिर्नदृश्यते तथा 55स्तरणं कार्यम्‌। प्रागन्ताऽऽस्तरण 
पक्षे पश्चिमत आस्तृत दर्भाग्राणि केनचित्काष्ठादिना उत्थाप्य तदधो 
द्वितीय भागं एवं त्रिभागास्तरणम्‌। पञ्चमादिपक्षेप्येवमेव ज्ञेयम्‌। 
प्र वो वाजा इत्याद्यां आ जुहोत इत्यन्तां च ऋचं त्रिवारमनुच्छवसन्‌ अनु 
ब्रूयात्‌। अशक्तौ तु प्रथमयोर्द्ठयोराबृत्यो: ऋगन्ते ऋगन्तेऽपि विरमेत्‌। 
केचिदूगन्ते सन्धिं विधाय पठन्ति। अतः सोऽपि पक्षः कोष्ठके 

मया निर्दिष्ट: 


१-देवेद्धः २-मन्विद्ध: ३-ऋषिष्टित: ४-विप्रानुमदितः ५ 


कविशस्तः।। ६-ब्रह्मस2शित: ७-घृताहवनः (पूर्वाधारं प्रतीक्ष 
माणो विरमते) ८- प्रणीर्यज्ञानाम्‌ ९-रथीरध्वराणम्‌ १ ०--अतूर्त्तो 
होता ११-तूर्णिर्हव्य वाडू १२-आस्सात्रंजुहूर्देवानाम्‌ १३-चमसो 
देवपानः १४-अ रौँ इवाग्ने नेमिर्देवास्त्वं परिभूरसि १५-आ३वह 
देवान्‌ यजमानाय इति पञ्चदश निविदः सम्पादयन्‌ संन्ततं वाऽनु 
ब्रूयात्‌) पक्ष द्वयेऽपि घृताहवनः इत्युक्ते पूर्वाधार: अध्वर्युणा कर्त्तव्य:। 
होताचाऽत्रकिंचिद्विरम्य॒पूर्वाधारं प्रतीक्षते तत: यथा दैवतम्‌। 
नात्रापसव्यं दक्षिणाभिमुखता वा। 

सञ्चरमार्गस्तु सर्वत्रैव खुचां पूर्वेण, परिधीनपरेण प्रस्तराग्रमनाक्रामतो 
गमनागमनमार्गस्तेनैव सर्वदा यागाय वेदेर्दक्षिणभागे गच्छेत्‌। 
वरणानन्तरमेतावत्काळ पर्यन्तं तौ तिष्ठेतामेव। 

पञ्चापि प्रयाजान्‌ एकसिमन्नेव स्थाने स्थितो ऽध्वर्युः जुहुयात्‌। 
अत्र प्राशानाभावपक्षे वेदेर्दक्षिणांसे स्तृतानि बर्हींषि अपोह्य 3% 
पृथिव्यास्त्वानाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थेऽग्ने हव्य ४ रक्ष इति 
मन्त्रेण अनास्तृतभूमौ प्राग्दण्डं तत्पात्रं सादयित्वा अन्यभाग प्राशना 
वसरे उक्तप्रकारेण भक्षयेत्‌। 

अत्रापसव्यं दक्षिणाभिमुखत्वं चेति देवयाज्ञिकमतम्‌। 
ध्रुवस्थितेनैवाध्वर्युणा अनुयाजाः प्रत्यक्‌ संस्थाः होतव्या:। 


ss | 
ग्रन्थपरिचय 


Fe 
सभी श्रौतयागों क॑ प्रकृति 
दर्शपौर्णमास याग है। उसमें भी पौर्णमास 
याग का ही प्रथम अनुष्ठान होता है। 
यद्यपि इष्टि सम्बन्धौ और दो पद्धति 
(कातीयेष्टि दीपक एवं दर्शपौर्णमास पद्धति) 
प्रकाशित हैं तथापि जिज्ञासुओं के 
आकाङ्क्षाओ को ध्यान में रखते हुए इस 
पद्धति को मैंने स्पष्ट और व्यवस्थित 
रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। 
इस पद्धति ग्रन्थ का यह 
विशेषता है कि साङ्गोपाङ्ग प्रयोगानुष्ठान 
के लिए किसी पुस्तकान्तर की अपेक्षा 
नहीं रहेगी। क्योंकि इस में विहार विहरण 
से लेकर प्रयोगानुष्ठान तक सब पौर्वापर्य 
क्रम से दिये गये हैं। पद्धति के अन्दर 
कोई ननु, नच का प्रसंग नहीं रखा है। 
ज्ञान वृद्धि के लिए सम्बन्धित अंश को 
पहले (स्विष्टकृद्‌ वाक्‌) या बाद में टिप्पणी 
भाग में दे दिया है। 
श्रौतयागों के प्रयोगानुष्ठाता एवं 
प्रकृति याग की स्वरूप अध्येताओं के 
वास्तविक सन्तुष्टि ही मेरा परिश्रम का 
- फल होगा। 


